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¢. 1 अक्तूबर, १९६६ 





पन्न -संच 
@ 


स्ब० डं० वासुदेवह्रण अग्रवाल 
श्लीराजाः के दो अंक मुभे मिले 1...प्रसन्तता हुई, विशेषतः इस 
वात से कि उनमें पर्याप्त सामश्री स्थानीय लोक-साहित्य की हैः 
ओर कचं जस्मू-कदमीर से बाहर हिन्दी क्षे की है । 


अचार्यं किलोरीदास बाजपेपी, कनखल 
शशलीराजा' के दो अंकों की दो प्रतियां मिलीं, घन्यवाद 1 श 
अच्छी चीज है; पर ^जीराजाः का मतलव नहीं सम संका। 
कोई वात नहीं । “मम्मटः ...आदि नामका अर्थं भी हम नहीं 
(= ~ क = श 
जानते, पर उनके काम हमारे लिए अपूवं निधि दै । नाम नाम 
हीदै। 


डं० हरिवंश राय बच्चन, नई दिल्ली £ 
'शीराजाः के अक्तूबर, १९६५ ओर अप्रंल, १९६६ के अंक प्राप्त 
हए । “ीराजाः की सामग्री मु बहुत पसन्द आई । 
इसे अधिकाविक स्थानीय रंग देना चाहिए । आशा है सभी 
विवाओं मँ स्थानीय प्रतिभाओं को आप आगे लाएंगे । 
सुरुचिपणं संपादन के लिए मेरी बधाई । इसका प्रकाशन-क्रम 
क्या है मे इसका हर अंक देखना चाहु गा...--. 


श्री विष्णु प्रभाकर, दिल्टी 
आपका प्रयत्न सचमुच सराहनीय दै । दोनों अंक अच्छे लगे । 








नव भारत टाइम्स, नई दिल्ली 


शीराजाः जम्मू-करमीर राज्यकी पत्रिका है । निर्य ही इस 
राज्य में हिन्द के प्रचार एवं प्रसार में इससे वहत बड़ा सहयोग 
मिलेगा । क्षेत्रीय लेखकों कौ रचनाएं अपना विशिष्ट स्थान रखती 
हं । इससे जहां कर्मीर के इतिहास, संसृति ओर कला कां 
परिचय होता है वहां कश्मीर के लोकं जीवन ओर लोकगीतों का 
ज्ञानाजंन भीहोताहै। इसप्रकार की उच्चस्तरीय पत्रिका का 
प्रकारान न केवल इस प्रदेश के एक भारी अभाव की पत्ति है 
भपितु स्वस्थ साहित्य की अभिवृद्धि बौर स्थानीय लेखकों कौ 
प्रोत्साहित करने की दिशा मँ एक महत्वपुरां कदम टै । 

श्रीमती तारा तिक्क्‌, सम्पादिका, भाषा, केन्द्रीय हिन्दी निदेश्ाल्य, दिल्ली 

॥ “शीराजा' जम्मु ओर कदमीर के सुरम्थ जचल की सर्वोत्तम 

प्रतिनिवि पत्रिकाहै। इसकी आंचलिकता में गरिमा का भाव 
है । हिन्दी के उन्नयन मे 'शीराजा? सफल सिद्ध होगा । 

“नीहारिकाः, आगरा 


जम्मू व कड्मीर से एक उच्चस्तरीय हिन्दी पत्रिका का प्रकाशनः 
न केवल इ प्रदेश के एक मरी अभाव की परति करता है. वरन्‌ 
स्वस्थ साहित्य की अभिवृद्धि की दिगा मँ भी आद बंधती दै। 
एक ब्रमुख बात यह भीटै कि पत्रिकाके माध्यम स कुष्य 
उदीयमान स्थानोय स्वरों को प्रोत्साहन मिलेगा । 


4 


४ | “शीराजा' कौ साज-सज्जा ओर सम्पादन आकपण है 1... 
अपेक्षा है कि यहु पत्रिका साहित्यिक विकास की दिशां 
9 महत्त्वपुणं कायं करेगी 1 यह्‌ लक्षण भदै कि शीराजामें 


स्थानीय स्वरों के अतिरिक्त देश की व्यापक हिन्दी साधना भी 
स्थान पा सकीटहै। 

श्री प्रेमनाथ दर, नई दिल्ली 
शीराजाः मिला ।...अव कौन कटेगा कि जम्मू-कदमीर का 
साहित्य-संगीत राष्टर-माषा मे कम निखरता है। 

श्री हरिकृष्ण कोल, श्रीनगर 
शीराजाःके दो अंकः मिले, धन्यवाद । सच मानिएु, मुभे 
आशा नहीं यौ कि इसका सम्पादन तथा गेट अप इतना सुन्दर 


होगा । 











श्री रासकुमार भ्रमर, नई दिल्ली 


--शी राजा" खूब अच्छी पत्रिका है । मेरी वबधाडइयां स्वीकारे- 
सुयोग्य संपादन ओर सुन्दर प्रकाशन के लिए 


श्री मघुर शास्त्री, नई दिल्ली 


एक अदिन्दी भापी क्षे से इतनी सूभ-वूक ओर सुसंस्कृत 
साहित्यिक पच्चिकरा के प्रकाडान कं लि. आपको वधाई देता हूं । 


श्री आनन्द कुमार आयु, सम्पादक, मूल्यांकन", मू गेर, विहार 


श्री जवाहरलाल हृण्ड्‌, 


छपाई, सफाई, सामग्री चयन एवं सम्पादन की दृष्टि से 'शीराजा 
का ह्र अंक स्थायी महत्व का टै! शीरान्ना हिन्दी की उच्च 
स्तरीय पत्रिकाओं के बीच नि;ःसंकोच प्रतिष्ठित होगी, रसा मेरा 
विश्वास टै । $ 

कुरक्षेत्र 

---यकीन ही नहीं आया कि यह्‌ पत्रिका जम्मू-कड्मीर राज्य से 
निकलती है । राज्य में हिन्दी के विकास, प्रचार ओर प्रगति के 
पथ पर्‌ यह्‌ पहला मील प्र टै। शुभ कामना ओर वधाई1 


श्नी भूपेन्द्र कमार स्नेही, दिल्ली 


आपके सुयोग्य सम्पादन में श्ीराजाः सादित्यिक पत्रिकाओक्ष+ 
अपना विशिष्ट स्थान वना लेगा, एेसा मभ विद्वासं 
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शोराजा (हिम्दो) 


हिन्दी साहित्य के भीष्म पितामह --डं° वासुदेवशरण 
अग्रवाल के निवन सेन केवल हिन्दी-जगत, वरन्‌ समस्त भारतीय 
| भाषाओं की अपूरणीय क्षति हुई है । 


सादित्यिक ऋषि डं० वासुदेवशरण अग्रवाल वेदों तथा 
पुराणों के महान पण्डित, सच्चे-निदेंशक तथा ज्ञान के 
विदवकोप थे । 


“खी राजाः (हिन्दी) को सदा ही डं महोदय का आदीर्वाद 
मिलता रहा । हमारे अनुरोव पर उन्होने शीराजा में प्रकाशनार्थं 
अपना एक लेख, “राष्ट का स्वरूपः भेजा, जिसे हम उनकी पुण्य 
स्मृति में श्रद्धापवंक प्रकादित कर रहेहै। 

[| 
अन्तर प्रादेशिक सांस्कृतिक प्रदर्शन योजना के अन्तगंत 
= ५४ जासाम सांस्कृतिक दल ने अक्तूवर, १९६६ में श्रीनगर प्रांतमें 
र 












सफल प्रदशंन किए । इसी योजना के अन्तगंत जम्मू-कडमीर राज्य 
से भी कलाकारों का एक दल, जिसमें लदाख, कदमीर तथा जम्मू 
के प्रतिनिधि कलाकार सम्मिलित होगे, दिसम्बर, १९६६ में 
आसाम-मणिपुर में कला-प्रदर्शन के लिए जायेगा । 
@ 

अकतूबर, १९६५ तथा अप्रेल, १९६६ का शीराजाः 
(हिन्दी) आपने पसन्द क्रिया है । सम्मतियां आ रही हैँ । उनमें से 
केक प्रस्तुत अंकमें छापीजा रही हैँ । सम्मति भेजने वाले 
पाठकों ओर स्नेदियों के हम तन्न हैँ । हमारा सदा यही प्रत्यन 
रदेगा कि “गीराजाः को ओौर भी उक्कृष्ट बनाये । 














पक 
किः 
आ 4 


५.*# 


नरेन्र खनूरिया 









राष्ट्‌ का स्वरूप 


डो2 वासदेवशरण प्रवाल 


भूमि, भूमि पर वसने वाला जन ओर जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन 
से राष्ट्र का स्वरूप वनता है । 


भूमिका निर्माण देवों ने किया है, वह अन्नत कालसे है। उसके भौतिक रूप, 
सौन्दयं ओर समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवर्यक कत्तव्य दै । भूमि के पाथिव 
स्वल्प के प्रति हम जितने अधिक जाग्रत होगे उतनी ही हमारी राष्ट्ियता बलवती हो 
सकेगी । यह पृथ्वी सच्चे अर्थो मे समस्त राष्ट्रीय विचार-वाराओं कौ जननीहै। जो 
राष्ट्रीयता पृथी के साथ नहीं जुड़ी वह निमूंल होती है। रष्टरीयता की जड़ पृथ्वी 
मे जितनी गहरी होंगी उतना ही र्टरीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा । इसलिए 
पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपान्त जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुन्दरता, 
उपयोगिता ओर महिमा को पहचानना आवश्यक धमं है । 

इस कर्तव्य की पूति संकडं-हजारों प्रकार से होनी चाहिए । पृथ्वी से जिस 
वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या वड़ी , उसका कुशल-प्रश्न पूछने के लिए हमें 
कमर कसनी चाहिए । पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत 
ही आनन्दप्रद कत्तं व्य माना जाता है । गांवों ओर नगरों मे संकड़ों केन््रो से इस प्रकार 
के अध्ययन का सूत्रपात होना अवस्यक दै । 


उदाहरण के जिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को वढाने वाले मेव जो प्रति वषं 


शीराजा १ 





समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते है, हमारे अध्यवन कौ परिधि के 
अन्तगत आने चादिए । उन मेधजलों से परिवर्धित प्रत्येक तृण-लता ओर वनस्पति का 
सृक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कत्तव्य है | 


इस प्रकार जव चारों ओरसे हमारे ज्ञान के कपाट खुलेगे, तव संकड़ं वर्पो 
शून्य जौर अन्यकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों मेँ नया उजाला दिखाई देगा । 


धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैँ, जिनके कारण वह्‌ वसुन्धरा 
कहलाती है उससे कौन परिचित न होना चाहेगा १ लाखों करोड़ों वर्पो से अनेक प्रकार 
की घातुओं को पुथ्वीके गरभमें पोषण मिला है। दिनरात वहने वाली नदीयो ने 
पहाड़ों को पीस-पीस कर अगणित प्रकार की मिह्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। 
हमारे भावी आथिक अभ्युदय के लिए इन सव की जांच-पडताल अत्यन्त आवश्यक है । 
पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड-पत्थर कूशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यन्त 
सौन्दयं का प्रतीक वन जाति हैँ । नाना भांति के अनगढ़ नग विध्य की नदियों के प्रवाह 
भे सूयं की वूप से चिलकते रहते द, उन चीलवटों को जव चतुर कारीगर पहलदार 
कटाव पर लाते हैँ तब उनके प्रत्येक घाट से नयी शोभा ओर सुन्दरता एूट पड़ती है, 
वे अनमोल हो जाते हैँ । देश के नर-नारियों के रूप-मण्डन ओर सौन्दर्यं -प्रसाधन मे इन 
छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है; अतएव हमे उनका ज्ञान होना भी 
आवरयक है । 


पृथ्वी ओौर आकाश के अन्तराल मे जो क्छ सामग्री भरी दहै, पृथ्तरीके चारों ओर 
फले हुए गम्भीर सागर भे जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हँ, उन षव के प्रति 
चेतना ओौर स्वागत के नये भाव राष्ट मे फलन चाहिए 1 राष्ट के नवयुवकों के हृदय 
भे उन सव के प्रति जिज्ञासा की नई किरणों जव तक नहीं एूटतीं तव॒ तक हम सोये हए 
के समान हैँ। 


विज्ञान ओर उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट के भौतिक स्वरूप का एक नया ठट 
खडा करना है । यह्‌ कायं प्रसन्नता, उत्साह ओौर अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे 
बढ़ाना चादिए । हमारा यह्‌ ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ उनमें से कोई भी दस 
कायं मे भाग लिए विना रीतान रटे 1 तभी मातुभूमिकी पुष्कल समृद्धि ओर समग्र 
रूप-मण्डन प्राप्त किया जा सकता है । ` 


मातुभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट का दूषरा अंग है।प्‌ 


तं थ्वी हो ओर 
मनुष्य न हो, तो राष्ट कौ कल्पना असम्भव है । पृथ्वी ओर जन दोनों के सम्मिलन से 


ही राष्ट्रका स्वरूप सम्पादित होताहै। जनके कारणही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा 
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प्राप्त करती है । पृथ्वी माता है ओर जन सच्चे अर्थो मं पृथ्वी कापूतव्र दै-- 
माता भूमि पुत्रोजहं पृथिव्या 1 
न्मूमि माता है, मै उसका पुत्र हं 1 

जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्ियता की कुञ्जीहै। इसी भावना 
ते राष्ट निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते 

यह भाव जव सशक्त रूप मेँ जागता टै तव रष्टरू-निर्माण के स्वर वायुमण्डल मं 
भरने लगते हे । दशत भावके दवारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे सम्बन्ध को 
प्राप्त करते ह । जहां यह भाव नहीं है वहां जन ओर भूमि का सम्बन्ध अचेतन ओर 
जड़ वना रहता है । जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साय माता ओर पुत्र के 
सम्बन्ध को पहचानता हँ उसी क्षण आनन्द ओौर श्रद्धासे भरा हुभा उसका प्रणाम 
भाव मातृभूमि के लिएु इम प्रकार प्रकट होता है-- 

नमो सात्रे पृथिव्ये । नसो मत्रे पृथिव्ये । 
माता पृथ्वी को प्रणाम है । माता पृथ्वी को प्रणाम दै। 

यह प्रणाम भाव ही भूमि ओर जन का दृढ बन्धन है । इसी दृ भित्ती पर राष्ट 
का भवनर्तयार किया जाता है । इसी दृढ़ चषटान पर राष्ट का चिर जीवन आधित 
रहता है । दसी मर्यादा को मानकर राष्ट के प्रति मनुष्यों के कत्तव्य ओौर अधिकारों 
का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता ओौर पत्र के सम्बन्ध को स्वीकार 
करता है, उवे ही पथ्वी के वरदानों मे माग पाने का अविकार दै। माता के प्रति अनुराग 
ओर सेवाभाव पत्र का स्वाभाविक कर्तव्य दहै । वह एक निष्कारण धम दं । स्वाथकं 
लिए पुत्र का माताके प्रति प्रम, पुत्र के अवःपतन को सूचित करता है 1 जो जन मातृ- 
भूमि के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ना चाहता टै उसे अपने क्त्तव्या क प्रति पहले ध्यान 
देना चाहिए । 

माता अपने सव पुत्रों को समान भाव से चाहती दै । इसी प्रकार पृथ्वी पर वसने 
वाले जन वरावर हैँ । उनमें ऊ ओर नीच का भाव नहींदहै। जो मातु भूमिके 
हदय के साथ जुड़ा हा है वह समान अधिकार का भागी है । पृथ्वी पर निवास करने 
वाले जनों का विस्तार अनन्त है- नगर ओर जनपद, पुर ओर गांव, जंगल ओर पव॑त 
जो नाना प्रकारके जनों से भरे हृए हैँ । ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले ओर 
अनेक धर्मो के मानने वाले है, फिर भी वे मातृमूमिके पत्र हं ओर इक्त कारण उनका 
सौहादं भाव अखण्ड ठै। सम्यता ओर रहन-सहन की दृष्टि से जन एक-दूसरे से 
अगे-पीचे हो सकते है, किन्तु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो सम्बन्ध है 
उसमे कोई भेद-भाव उत्पन्न नहीं हो सकता । पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सव 
जातियों के लिए समान क्षे हैँ । समन्वय के मागं से भरपुर प्रगति ओर उन्नति करने 
कासवको एक जसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड कर राष्ट्र आगे नहीं 
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4 सकता । अतएव राष्ट के प्रत्येक अंग की सुध हमे लेनी होगी । राष्ट्र के शरीर 
क एकं भागमें यदि अन्धकार भौर निर्वलतौ का निवास है तो समग्र राष्ट का 
स्वास्थ्य उतने अंश मे असमर्थं रहेगा । इस प्रकार समग्र राष्ट जागरण ओौर प्रगति कौ 
एक जसी उदार भावना से सचालित होना चाहिए । 


जन का प्रवाह अनन्त होता है । सहस्व वर्पो से भूमि के साथ राष्टरीयजन ने 
तादात्म्य प्राप्त किया है 1.जव तक सूयं कौ रदिमयां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत 
से भर देती हैँ तव तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है । इतिहास के अनेक उतार- 
चढ़ाव पार्‌ करने के वद भी राष्टर-निवाती जन नयी उठती लहरो से अगे वढने के लिए 
आज भी अजर-अमर है । जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है जिसमें 


कमं ओरश्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का नर्माणि करना होता है । 
सस्क्ति-- 

राष्ट का तीसरा अंग जन की संसृति है । मनुष्यों ने युग-युगों में जिस सम्यता 
का निर्माण किया वही उसके जीवन की. इवास-प्ररवास है। विना संस्कृति के 
जन कौ कल्पना कवन्धमात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है । सस्कृति के 
विकास ओर अम्युदयकेद्वाराहीराष्टरकी वृद्धि सम्भव है । राष्टरके समग्ररूपमें 
भूमि भौर जन के साथ-साथ जनकी संस्कृति का महत्वपूणं स्थान है । यदि भूमि 
ओर जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिये जाएं तो राष्ट कालोप समभना चाहिए । 
जीवन कै विटप का पुष्प संस्कृति दै । संस्कृति के सौन्दर्यं गौर सौरभमेंही राष्ट्रीय 
जन के जीवन का सौन्दयं ओर यश अन्तनिहित है । ज्ञान ओर कमं दोनों के पारस्परिक 
प्रकाश की संज्ञा संसृति है । भूमि पर वसने वाले जन ने जानकेक्षवमें जो सौचा ह 
ओर कमंकेक्षेवमेंजो रचाहै, दोनोंके रूपमे हमे राष्ट्रीय संस्कृति के दशन मिलते 
है । जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूपमेँ प्रकट होती है । प्रत्येक जाति 
अपनी-अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निरिचत करती दै ओर उससे प्रेरित 
संसृति का विकास करती है । इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के 
अनुसार पृथक्‌-पृथक्‌ संस्छृतियां राष्ट म विकसित होती है, परन्तु उन सवका मूल 
आधार पारस्परिक सहिष्णता ओर समन्वय पर निर्भर है। 

जंगल मे जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष ओर वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते 
इए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोवी स्थिति प्राप्त करते है, उसी प्रकार राष्टरीय 
जन अपनी संस्कृतियों के दवारा एक-दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र भं रहते है। जिस 
प्रकार जल के अनेक प्रवाहं नदियों के रूपमे मिलकर समुद्र मे एक रूपपता प्राप्त 


करते है, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति मे समन्वय 
प्राप्त करती हँ । समन्वययुक्त जीवन ही राष्ट का सुखदायी रूप है । ` 
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सारहिव्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद-प्रमोद अनेक सूपो मे राष्ट्रीय जन अपने- 
अपने मानसिक भावों को प्रकट करते दैँ। अत्मा का जो विव-व्यापी अनन्द 
भाव है वह इन विविव लूगोँमं साकार होता है । यथपि बाह्यल्पकौ दृष्टि से संस्छृति 
के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पडते है, किन्तु आंतरिक आनन्द की दष्टिसे 
उनमे एकतूत्रता है । जो व्यक्ति सहृदय है, वह्‌ प्रत्येक व्यक्ति के आनन्द पक्ष 
को स्वीकार करता है ओर उ्तसे आनन्दित होता है । इस प्रकार की उदार भावना ही 


विविध जनोंसे वने हए राष्ट के लिए स्वास्थ्यकर है। 
[य द्र 


गांवों ओर जंगलो में स्वच्छन्द जन्म लेने वाले लोकगीतों मे, तारोके नीचे 
विकसित लोक-कथाओं में संस्कृति का अमित भण्डार भरा हुञा है, जहां से आनन्द कौ 
भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है । रष्ट्रीय-संस्छृति के परिचय काल में उन सबका 
स्वागत करने की आवश्यकता है । 
पूर्वजं ने चरित्र ओर घमं विज्ञान, साहित्य, कला ओर संस्कृति के कषेत्रम जो 
कुछ भी पराक्रम किया है उत सारे विस्तारको हम गौरवके साथ धारण करते 
है ओर उसके तेज को अपने भावी जीवन मे साक्षात्‌ देखना चाहते दै । यही राष्ट्‌- 
संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार दै । जहां अतीत वतंमानके लिए भार रूप नहीं, 
जहां भूत वर्तमान को जकड़ रखना नदीं चाहता वरन्‌ अपने वरदान से पष्ट करके उसे 
आगे वष्टाना चाहता है, उस राष्ट का हम स्वागत करते दै । 
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कश्मीरो भावा 


चलजिन्नाथ पर्डित 


उत्तरी भारत को सभी भाषाओं कौ मूल जननी संस्कृत भाषा है । महामुनि यास्क 
आर पाणिनि के समय पं जनसाधारण की भाषा संस्कृत थी । जिस भाषाको 
एक विशाल देश की विशाल जनता बोलती हो, उप्के लिए भिन्न-भिन्न प्रदेशों मे, 
भिन्न-भिन्न जातियों मे ओर भिन्न-मिन्न मानव वर्गो म भिन्न-मिन्न ठग से वोला 
जाना एक अनिवार वात है । उप युग में संस्कत भाषा कौ तीन बोलियां प्रचलित 
थीं । उन में से एक बोली पूर्वं मे बोली जाती थी जिसका उन आचार्योंने “प्राचां या 
श्राच्येषु' शब्दों से उल्लेख क्या दहै । उत्तरमें बोली जाने वाली संस्कृत भाषा की 
दसरी बोली का उल्लेख उन्हों ने “उदीच्यां या “उदीच्येषु शब्दों द्वारा किया है । तीसरी 
बोली मध्यवर्ती प्रदेशो मे बोली जाती थी । यास्क मनि ने उस का उल्लेख 'आरयेषु 
शब्द द्वारा किया है । बोलचाल की भाषा के लिए कालगत्ति के अनुसार परिव्तनरील 
होना भी अनिवायंही है। संस्कृत भाषा में भी परिवर्तन होते रहे गौर ई° पू० छी 
शताब्दी मे वोलचाल की भाषा एक नया रूप धारण कर चुकी थी। भगवान्‌ बुद्ध ने 
उसी भाषा में अपने उपदेश कटे जौर कू समय तक बौद आचाय घमं कै प्रचार मे उसी 
का प्रयोग करते रहे । आजकल के भाषाशास्त्री उस भाषा को पाली भाषा कहते हें । 
यह भाषा एक अति प्राचीन प्राकृत भाषा है 


। संस्कृत भाषाने जव प्राकृत का रूप 
धारण किया तो वह तीन वोलियों के स्थान पर पांच या छः वोलियो के रूप में प्रकट हो 


गई । प्राच्य संस्कृत से मागधी प्राकृत का मौर रध्यवतीं संस्कृत से शौरसेनी प्राङृत का 
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= 


जन्म हआ । उदीच्य संस्कृत से उस प्राकृत ने जन्म लिया जौ बाद में विगड़ करं 
लहदी भौर पंजाबी के सूपमें प्रकट हई । शौरसेनी से हिन्दी ओौर राजस्थानी 
भाषाएं उत्पन्न हो गई । माग्री ओर शौरसेनी के वीचमं जो प्राकृत भाषा प्रकट 
उसे अर्दमागवी कटा गया । वर्तमान विहारी ओौर पूर्वी हिन्दी का जन्म उशी 
प्राकृत से हा । दक्षिण मे एक ओर प्राकृत भापा प्रकट हो गई जिसे महाराष्टरी कहा 
गया । वर्तमान मराठी उसी से विगड़ कर वनी । मराठी के संसगे से विगड़ी हद 
राजस्थानी ही गुजराती कहलाती है । वंगाली, असमिया ओर उड़यां भाषाणं मागघी 
प्राकृत से उत्पन्न हो गई । इत तरह से पूर्व मे आसामी से लेकर परिचम में लहंदा 
तक की सभी भापाएं संस्कृत भापासे ही विगड़-विगड कर वनी हँ । इसी लिए इन 
भाषाओं को वौलने वाले लोग इन सव की केन्द्रीय भाषा अर्थात हिन्दी को सम सकते 
ह । हिन्दी भाषा को बोलने वाले भी इन सभी भापाओंको कूद-कूदं समभ हा लतं 
है। इस तरह सेये सभी भाषाएं एक वं की भापाएु हैँ । परन्तु आस्चयका 
वात यह दै कि कदमीर-मण्डल की भापा यद्यपि संस्कृत भाषा से निकटताका 
सम्बन्ध तो रखती है, परन्तु संस्कृत की इन पौत्री, प्रपौव्री भाषाओं के वग की भाषा 
प्रतीत नहीं होती । हिन्दी भापी जनता कदमीरी को सीखे विना अंशमात्र भा समभ 
दीं पाती । इसी तरह कदमीरी को वोलने वाले लोग ॒द्न्दी भाषा को सीते विना 
समभः नहीं पाते । क्या कदमीरी भ।पा संस्कृतिक भाषा दै या नहीं 


कदमीरी भाषा के पञ्ु पलि्ों के, अनाजों के, निकट सम्बन्वियों के, महीनों कै 
शरीरके अंगोंके ओौर गृहस्थी में काम आने वाली तथा ललित कला सम्बन्धा वस्तुजी 
के नाम, क्रिया वाची ओर संख्या वाची शब्द तथा विशेषण शब्द आदि संस्कृत रन्दो 
के इतने समीप ह जितने शायद ही किसी ओर भापाके हों । इस कारण कड्मीरी भौर 
संस्कृत दोनों भाषाओं कँ प्रति प्रम ओर श्रद्धा रखने वलि विद्वान कदमीरी भाषाको 
उदीची संस्कृत की प्रपौत्री ठहराने का यत्न करते हैँ । वे महानुभाव संस्कृत की प्रपौत्री 
होना कदमीरी भाषा के लिए गौरव का कारण समते दँ । वतमान युग के कूं एक 
चिन्तक यह कहते है कि कश्मीरी भाषा का जन्म हित्र. भाषा से हुआ दै । विचित्र प्रकार 
की इस विलष्ट कल्पना से सहमत होने वाले लोगों की संख्या भी बहुत है । वसे कडमीरी 
भाषाको न जानने वाली जनता को यह भापा ध्वनिसाम्य के कारण पङ्तो से 
मिलती जुलती प्रतीत होती है । 

वर्तमान युग विज्ञान का युग है, श्रद्धा का युग नहीं । इस युग में प्रत्येक सिदान्त 
को विज्ञान की कसौटी पर परख लिया जाता है। भाषाओं के अध्ययन को वेज्ञानिक 
ढंग से चलाने वाले भाषाशास्त्री कहलाते हैँ । जम्मू-कस्मीर राज्य मे आज तक केवल 
एक महानुभाव एसे हुए द, जिन भाषाास्वरी कहा जा सक्ता है । वे महानुभाव हैँ 
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डं° सिद्धेदवर वर्मा उन.के जवन का मुख्य कायक्ले वंज्ञानिक ढंग से मापाओंका 
जन्ययन करना ही रहा है भौर उन्होने जीवन का अविक भाग जम्मू में संस्कृतं अध्यापक 
के सपमे विताया है । आप उनसे संस्कृत को षदः तो आप को एेसा प्रतीत होगा, कि 
कही-कहीं महामुनि पारिनि जैसे वैयाकरण भी वंज्ञानिक न वन कर श्रद्धालु ओर 
परम्परा के अनुयायी वने हैँ । तो हमें इस युण मे कर्मरी भाषा के उद्गम के विषय में 
भी वेज्ञानिक ढंग से ही सोचना चाहिए । हमे श्रद्धा आर रुचि को एक ओर रख कर 
भाषा शास्त्र के नियमों को दृष्टिगोचर रख कर ही इस समस्या पर बिचार विमं 
करता चाहिए । 


भाषा शास्त्र के मुख्य विषय छः होते है-- (१) ध्वनि विजान, (२) शब्द विज्ञान, 

(३) रूपभेद विज्ञान, (४) वाक्य विज्ञान, (५) अ्यं॑विज्ञान ओर (६) इतिहास तत्व 
विज्ञान । किसी भी भाषा के उद्गम ओर विकास का अध्ययन करना हो तो उसके लिए 
यह्‌ आवश्यक होता टै कि उस भापा की स्वररूपः ओौर व्यञ्जन रूप ध्वनियों पर विचार 
करिय। जाए । संसार में भाषाओं की कंई एक जातियां हैँ । त्ायंभाषाए, मंगोलभाषाए, 
द्राविड भाषाएः इत्यादि भिन्न-भिन्न जातियों से सम्बन्ध॒रलती हैं । भाषाओंकी 
जातियों मे प्रायः प्रत्येक जाति कौ भापाएः भिन्न-भिन्न वर्गोओौर उपवर्गो में वटी 
रहती हैँ । तो परीक्षणीय भाषा की स्वरात्मक ओौर व्यञ्जनात्मक ध्वनियों के प्रयोग, 
उच्चारण, परिवतंन इत्यादि के विपथ में यह देवा जाता दै कि उस मभाषाकी 
ध्वनियों की ये विश्ेपताए किस-किस भाषा की उन विरोपताओं के साथ अधिक मिलती 
जुलती है । इस तरह से ध्वनिविज्ञान की समानता के जाधार पर्‌ भाषा का वर्गीकरण 
किया जा सकता है । मानव जीवन बे साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखने वाले पदार्थो के नामों 
की परीका को राब्द विज्ञान कते ह । शरीर के अंगों के, निकट सम्बन्धियों के, 
मौगोलिक वातावरण के, पशुओं ओौर पक्षियों के, अनजों, फलों ओर सव्नियों के, अन्य 
खाद्य, पेय आदि पदार्थो के, वारो, मासो, ऋतुओं के, गृहस्थी ओौर कृषि आदि की 
उपयोगी वस्तुओं के तथा गीत, नृत्य अ।दि कलाओं के नामों तथा मूख्य-मुख्य क्रिया 
पदो, विशेषणो आदि के वाचक ब्दो का अध्ययन शब्द विज्ञान का विषय होता है । 
परायः एकं जाति की ओौर एक वगं की भाषाओंके ये राष्द परस्पर मिलते जुलते हैँ । 
इस समय भी उत्तरी भारत की, ईरान की ओर यूरोप की भाषाओं के ये शब्द परस्पर 
बहुत मिलते जुलते है, क्योकि ये सभी भापाएु आयं भाषाएः हैँ । एक जाति से सम्बन्ध 
रखने वाली भाषाए' गवद्य हौ शब्द विज्ञान मे परस्पर मिलती जः 


॥ नुलती ह । 
ईरान की भाषा आयं जाति से सम्बन्य रखती है 


? परन्तु इस भाषा में भिन जातीय अरबी 


क शीराजा 


घत प्रचुरता मे लमा गए है । इती त्॑हं दक्षिणं भारत की द्राविडं भाषाओं मे संत 
भाषा के शव्द वहुत समा गए है । परन्तु किर भी जीवत के साथ घनिष्ठ सम्बन्व 


- रखने वाले शब्द प्रत्येक भाषा के अपने हौ जातीय शब्द चलते रहते दँ । प्रायः एक 


जाति की भाषाओं के भिन्त-भिन्त वर्गो कौया उपवर्गो की भाषाओं मेँ व्व॑निं विज्ञान मे 
वहुत समानता रहती है 1 दसी कारण भाषा कैं वर्गीकरण मे ध्वनिविज्ञानः शव्द विज्ञान 
की अपेक्षा वहत अधिक महत्व रखता है। 


के लिग, वचन ओर कार्क 
वाच्य 


प्रत्येक भाषा के संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों 
आदि के आघार पर अनेक प्रकार के रूप वनते दै । इसी तरह कालपुरुष, वचन, 
आदिके आधार पर क्रिया पदोंकेभी अनेक प्रकारके ल्प वना करते टँ । भाष 
कै इस तत्त्व के विज्ञान को रूपभेद विज्ञान कहा जा सकता है। प्रायः एक 
च्म की भाषाओं मे शब्दों के रूपभेद एक ढंग से वनते हँ। इस तत्त्व की परीक्षा 
क्रे आघार पर भी परीक्षणीय भाषा के उद्गम ओर विकास के विषय में निख्वय करिया जा 
सकता है । भाषा शास्त्र का चौया तत्तव होता है वाक्य विज्ञान । प्रत्येक भाषा मे वाक्य 
रचना का अपना ठंग होता दहै ओर यद्‌ ठंग कभी-कभी अन्य भाषओं केदंगसे 
मिलता जृलता है । जिन भाषाओं का यह्‌ तत्व प्रस्वर मिलता जुलता हो, उनको 


एक वर्गं के भीतर गिन। जाता है । ब्दो ओर अर्थो के परस्पर संकेत को ओर भिन्न- 
भिन्न युगो मे तथा मिन्त-मिन्न प्रदेशों मे शब्दों के: इस अर्थसंकेत मे आने वाले 
परिवतन आदि को अर्थविज्ञान मे गिनाजाता है । भाषा के अध्ययन मे अर्थं विज्ञान भी 
महत्व रखता दै 1 इस अर्थविज्ञान के आधार प्र भाषा को बोलने वाले लोगो के 
इतिहास पर कछ प्रकाज्च पड़ सकता दे । क्योकि शब्दों के अर्थं के परिवत्तन का कारणं 
एतिहासिक घटनाओं के प्रभाव हमा करते है । भाषाओं के उपरोक्त पाच. तत्त्वों 
कौ समानता ओर विषमता कं आधार पर उन्हे वोलने वाले ` मानव समाजो के अज्ञात 
इतिहास के विषय मे अनुमान करिए जा सकते है । इस तरह से भाषा के तत्त्वो से इतिहास 
के त्वो का निष्कपं निकालने को इतिहासतत्तव विज्ञान कहा जा सकता ह । यह्‌ भाषा 
शास्त्र का.छठा विषय रै 1 


माषाडास्त्र के नियमों के आधार पर भारत, अफगानिस्तान, ईरान आदि देशों 
की.भाषाओं का सृष्ष्म ओौर सविस्तर अध्ययन आज तक केवल जाजं प्रियसंन ने किया । 
उन्होने इन सभी भाषाभों के उपरोक्त तत्त्वो का विश्चेष अध्ययन करके जिन निष्कर्पो 
की घोषरणा की उनमें से कच्छ नीचे दिए जा रहे टै- 

(१) पूवं में आसाम से लेकर पदिचम मे आयरलँड तक की प्रायः सभी भापाएुं 
आर्थं जात्ति की भाषाएं है । इनमे वलोचिस्तान के एक ` खण्ड में बोली जाने वानी 


॥ 


खीराज्‌। ९ 


ककः 


। 
| 
| 





्राहृई भाषा ओर हंगरी की भाषा आयं भाषाओं कै समुद्र के वीचमेंद्वीपोंकी तरह्‌ 
विद्यमान हँ । क्योकि ये दोनों भाषाएु आयं भाषाए' नहीं है । 


(२) आयं भाषाओं के मुख्य दो वगं है--पदिचमी वर्गं भौर पूर्वो वगं । 


(२) पूर्वी वं की भाषाओं के तीन उपव है - हिन्दी आयं वगं, इरानी वग 
ओर दरदी वर्गं । एेसा प्रतीत होता है, कि दक्षिणपूर्वं मे फलने वाले आयं लोग 
काफी समय तक हिन्दुक्‌श पर्व॑त के आसपास रहते रहे । वहां से वे तीन वगो म वंट गए । 
एक वगं दक्षिण की ओर वठ्‌ कर ईरान तक फल गया, दूसरा वगं खेवरके माग से 
होता हआ उत्तरी भारत भे आ वसा ओर तीरा वर्गं चितराल कै मागं से प्रवेश करके 
गिलगित्त, कश्मीर ओर पंजाव के उत्तर-परिचमी खण्ड मेँ तथा अफगानिस्तान के उत्तर 


पूर्वी खण्डमें छा गया । इस तीसरे वगं को दरदी व्गंया पिशाच वर्गं कहा जा 
सकता है । 


(४) करमीरी भाषा आयं भाषा है ओर पशाच वर्गे कौ भाषा है । क्योकि यह्‌ 
भाषा ध्वनिविज्ञान की दृष्टिसे दरदी प॑शाची भाषाओं के साथ वहुत मिलती 
जलती दै । 


(५) कमीरी भाषा का साक्षात्‌ सम्बन्ध दरदी भाषाओं के साथ दै ओौर 
परम्पररित सम्बन्ध हिन्दी आयं वं की भाषाओं के साथ है। 

संस्कृत साहित्य में पेशाची भाषा के ओर उस भाषामें गुणाद्य द्वारा लिखी गई 
ृह{ कथा के बहुत उल्लेख आए हैँ । वह गुणादय किधर का था, उसकी पैशाची भाषा 
कटां बोली जाती धी ओर यह भःषा क्या थी ओौर कसी थी--ये समस्याएं देसी ह जो 
सम्भवतः निश्चित रूप से कभी भी सुलमने वाली नहीं हैँ । वर्तमान युग में पेशाची 
भाषा में लिली टईं कोई भी वस्तु उपलम्च नही हो रही है । गुणाढ्य की वृहत्‌ कथा के 
तीन संस्कृत अनुवाद मिलते है । वे है तदध स्वामी का बृहत्कथा इलोक सग्रह, क्षेमेन्द्र 
कौ वृहतकयामञ्जरी ओर सोमदेव का कथा सरित्‌ सागर । वृद्ध स्वामी नेपाली 
थे ओर क्षेमेन्द्र तथा सोमदेव कदमीरी मे । इससे यह बात सम्भव है कि पंशाची 
भाषा किसी उत्तरी प्रदेश में ही कभी बोली जाती हो । महाभारत मे पिशाचो ओौर 
दरदो का उल्लेख कम्बोजो के सथ आता है । कम्बोज कावुल को कहते थे । तदनुसार 
पिशाच ओौर दरद प्रान्त काबुल के साथ साथ जुड़े हुए रहे होगे । वतमान युगमेंभी 
करमर मण्डल के उत्तर में स्थित प्रदेश को दरदिस्तान कहते हैं । यह सम्भव है कि 
दरद ओौर पिशाच किी समय मे कड्मीर के उत्तर मे वसते रहे होगे । 

कश्मीर मण्डल का प्रारम्भिक इतिह 
तदनुसार प्रागंतिहासिक युग मे इस स्थान 
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कै प्रयत्न कषे पंहांड कौ एकं स्थानं पै तौडा गयां । भौलं कां जंल वहं निकला ओर 
केदमीर मण्डल की भूमि सूख गई । यहां चर्म ओर वर्फलि पवतो से जगह-जगह नदिय 
निकल कर वहने लगीं । तदनन्तर कश्यप ते उत्तर भारत से चारों वर्णोके लोगों को 
लाकर यहां वसाया । परन्तु वे लोग यंहां सुखं से रह नहीं सके । क्योकि शीतकाल कं 
आरम्भ मेँ यहां पिशाच उपद्रव मचाया कंरते थे ओर लोगों को भाग जानौ पड़ता था । 
कु समय तक भारतीय मायं यहां आकर छः छः मास रह्‌ कर लौट जायां करते थे । 
अन्त मे चन्द्रदेव नामक एक ब्रहाण ने नील नामक नाग देवतां की उपासना की ओर 
उसने उसे पिशाचं को वलि देकर शान्त भाव में रखने का विधान बताया । अगले वषं 
लोगों ने उस विधान के अनुसार जव पिशाचो को शान्त माव मे रख लिया, तो उन्हें 
शीतकाल में यहां से भागना नहीं पड़ा । नीलमत पुराण मे ओर राजत॑रंगिणी मे 
पिशाचो को भृतो मे गिना गया दै, मनुष्यों में नहीं । प्राचीन काल में जो लोग किकी 
जाति को युद्धो दवारा वहत सताया करते थे, वे तोग वाद मे उस जाति की दृष्टि मे मूतों 
मे गिने जाति थे । भारतीय आर्थो की दृष्टि में ईरान के अहुर असुर अर्थात भूत माने गए 
भौर उन अहरो की दुष्ट मेँ भारत के देव जाति कै आयं देव अर्थात जिन माने गए ॥ 
पिल्ाचों के विषयं नीलमत जौर राजतरंगिणी के आधार षर हम इतिहास 
के निम्नलिखित तत्तव का निदचय कर सकते हँ - ज्यों ही भारत के आये करमीरमें 
आकर वस गए, त्यो ही उत्तर में स्थित प्रदेशों से पिशाच नामके आयं भीइसदेशमें 
घूस आए । ग्रीष्म में तो भारतीय आर्यं वलपूरवेक इस देश पर अविकार जमाते रहे, 
परन्तु शीत कालं में उत्तरीय पिश्ञाच अधिक वल दिखाते । क्योकि पवंतीय ओर 
शीतल प्रदेशों के निवासी होने के कारणवे शीतकालमें उष्ण प्रदेशवासी आर्यो को 
परास्त कर देते । वाद में किती आदिम निवाक्षी नाग जाति के मृखिया नील ने इनं 
पिशाचो ओर भारतीय आर्थो में परस्पर समभौता करवा दिया । भारतीय आर्यो ने 
पिशाचो कौ भूमि कौ उपज का एक भाग देना स्वीकार कर लिया । उन्होने भारतीय 
आर्यो की मूमि पर उपज का भाग लेकर कृषि करना मान लिया । इस तरह से शासक 
भारतीय आर्यं भूस्वामी वने रहै ओर पिशाच लोग कृषक बन गए ओर दोनों जातियां 
परस्पर सहयोग कर॒ रहने लगीं । 
बलि शब्द के कई अथं होते है ओर उनमें एक प्रसिद्ध अथं खेतीकी 
उपज भीहै । रामाया तथा महाभारत कालम इस अथं मे बलि शब्द का 
प्रयोग होता था। आक्रभणक्रारी होने के कारण ये पिशाच लोग भारतीय आर्यो के 
लिएे भय का कारण वने रहे, इसी कारण भारत में इन्दं दरद भी कहा गया । दरद का 
अर्थं होता है भय देने वाला--“ दरं, भयं ददातीति दरदः ।°' वहुत सम्भव है कि दरद 
स्थान के उवड़ खावड़ पर्वतीय प्रदेशों के पिश्चाचों ने कटमीर की समतल भूमि को बहुत 
पसन्द किया हो ओर गमं प्रदेशों कौ अविक उपजाऊ भूमि के निवासी भारतीय जनता ने 
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इसे इतना पसन्द नहीं किया हो । सम्भवतः इसी कारण सेः उत्तरी भारत से केवल 
शासक वर, ब्राह्मण वगं ओौर व्यापारी वगं ही आया हो ओर कृषकों ओर भिक का 
वगं दरदस्थान से ही आया हो ! साघारण जनता मे प्राधान्य कृषकों मौर श्रमिकों का 
ही होता है इस कारण यह बहुत सम्भव है कि कदमीर मे उस युग मे अधिकां दरद 
ओर पिशाच ही आकर वसे हों ओर भारतीय आर्थं अतीव अत्पसंख्या मे यहां आये हों । 
इसी कारण से करमीरी भाषा में पेशाची अंशोकीटही प्रधानता रहीहौ ओौर भारतीय 
आयं अंश अप्रधान बन गये हों । मूल दरदी भाषा ने विगड़ कर कालान्तमें पाची 
पराकृत का रूप धारण किया होगा ओर वह भी बिगड़ कर पैशाच अपश्रशके रूपमे 
परिणत हो गई होगी । उसी पशाच अपभ्रंश का उल्लेख विल्हण जसे कवियों ने देश- 
भाषाः नाम से किया होगा । दसवी-ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य मेँ करमीर मे आचायं 
अभिनव गुप्त प्रकट हुए । उन्होने तन्त्र सार, परात्रीशिका विवरण आदि ग्रन्थों मे कही 
कहीं इस देश भाषा में कही गई सन्तो ओौर सिद्धो की उक्तियों के उद्धरण प्रमाण रूप 
मे दिए हैँ । बहुत सम्भव है किये उद्धरण पशाच अपभ्रग के उदाहरण हों । जिस 
पेशाचरी का उल्लेख प्राकृत के वैयाकरणो ने किया है वह॒ मख्य पैशाची की एक विदेप 
वोली थी, जिसे चूलिका पंशाची कटा करते थे। वह्‌ वृहत्कथा कौ पैशाची से भिन्न 
ही कोई प्राकृत बोली थी । मुखप पेशची ॐ विषय मेँ वहुत सम्भव यही है, कि वह मूल 
दरदी से विगड़ कर वनी हो ओर ईसवी सन. की प्रथम साहसी में उसे कदमीर से 
चितराल तक्र बोला जाता हो । सम्भवतः इमी कारणसे कदमीर ही के क्षेमेन्द्र जसे 
विद्वान उप्त भाषा का सफल अनुनन्धान कर, वृहृत्कथा का संस्कृत अनवाद 
कर सके । । 


अनुमानों के आधार पर कदमीरी भाषां के उद्गम के विपय मं यही 
अधिक सम्भावना है क्रि इसका जन्म पशाच अपभ्रंश से हुभा होगा ओौर उसकी 
उत्पति पशाच प्राकृत से हुई होगी । वह्‌ प्रकृत भाषा दरदी भाषा से विगड कर वनी 
होभी ओर दरदी भाषा भारतीय आयं भाषा की तरह हिन्दी ईरानी सामी भाषासे 
उत्पन्न हुई होगौ । इस तरह से दरदी भापा ओर वंदिक संस्कत भाषा का सम्बन्धं 
बहनों का सा दै । करमीरी ओौर हिन्दी भाषाओं का सम्बन्ध इस तरह से 
तीसरी चौथी पीढ़ी की मौसेरी बहनों जंसा सिद्धहोता है । यही कारण है कि 
कडमीरी भाषा को न समभने वाले लोग जव इस भाषा कों सुनते है, तो उन्हँ यह्‌ भाषा 
परतो भाषा जसी प्रतीत होती है । संस्कृत भाषा के साथ जो गहरा सम्बन्व कदमीरी 
माषा का है वह्‌ वृत पुराना, कई पीदां का परम्परा सम्बन्ध है मौर भाषा श॑स्त के 
विद्वान्‌ महानुभावो के मत में इस भाषा का निकटतम सम्धन् शेष सभी दरदी पिशाची 
भाषाओं के साथ ही है, भारतीय आयं भाषाओं के साथ नहीं । 
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जो लोग कदमीरी भाषा का उद्गम हिव्रू भापा से मानते हैः वे किसी विज्ञान 
का आश्रय न लेकर ओौर तिनको का सहारा लेकर अपने मन की भावना को सन्तुष्ट 
करने का यत्न करते ह । उनके विचार में किसी महानुभाव केनामके साथ आदरः 
सचक शब्द “ज्‌? को जोडना यदि की देन है । परन्तु वे लोग इतना नही जानते 
कि करदमीरी शब्द ^“ज्‌' का मूल संसृत शव्द “जीवः या दर्दौ भाषा का कार समकल 
शब्द हो सकता है ! यह्‌ "ज्‌ शब्द केवल करमीरी भाषाम टा प्रयुत्त्‌ ` नहीं होता । 
महाकवि स॒रदास की व्रज भाषा में इभका वहत वार प्रयोग किया गया है। हिन्दी का 
“जी शब्द भी इस “ज्‌' शब्द का समकक्ष शब्द है । दोनों का मूल सस्छृत जाव 'श्द्‌ 
। इस "ज शब्द के अतिरिक्त वे लोग कदमीरी जनता के ढीले वेष के भौर 
कदमीरियों के सर्वं साघारण चरित्र के आधार पर यह कहते हैँ किं इस जाति का 
जन्म प्राचीन यहूदी जाति में हा है । इस विषय में वे कू एक. यूरोपीय पर्यटकों के 
वचनों का भी आसरा लेते सं विषयमे जो विचारनीय बात है, वह्‌ यह.दै कि 
सच्कतिक क्षेव मे भिन्न-भिनन जातियों का परस्पर आदान-प्रदान अनेक दंगों से हा 
करता है । केवल मात्र कछ एक अंगों की समानताके ही आवार पर किसी जाति का 
जननी-पुतरी का सम्बन्व किसी अन्य जाति से जोड़ना विदानो भौर बुद्धिमानों का काम 
नहीं । कदमीरी जनता की संस्कृति के अनेकों अंश मध्य एदिया के मंगोल लोगों से 
रूस के आं लोगों से, ईरानी जनता से जौर अफगानों तथा लदाख के भोटों से भिलते- 
जलते है । कमीरियों की आकृति ओर उनके सिर की बनावट निद्चय से आयं जाति 
ही सम्बन्वित है, यहूदी जाति से नहीं| श्प०ु?०णटु के आधार प्रर 
निश्चय पूर्वक यह्‌ कहा जा सकता है कि कदमीर के लोग मूलतः आय हं, हित्र. नहीं है । 
दरद भी आर्यं हीये बौर हिन्दी आयं भी आयं ही ये । इस कार्ण कदमीरी भाषा 
निःसन्देह एक आर्थं भाषा दै । यह्‌ वात ओर दै कि भारत की अन्य भाषाओं का 
संस्कृत मापा के साथ घना सम्बन्व हँ मौर संस्कृत भाषा उन भाषो कौ मूल जननी 
है, परन्तु कदमी भापाका वसा सम्बन्ध संस्कत भापा के स्थान पर उस भाषा की 
वहन अर्थत प्राचीन दरदी अयं मापाके साथै जो माषा कदमीरी भाषा कौ 
मूल जननी है । 
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कदमीरी भाषा की भी कई एक बोलियां ओौर उपवोलियां है । इसकी शुख्य 
बोलियां तीन है - (१) कर्मीरी (२) किडतवाडी ओौर (३) भद्रवाही । कडमीरी बोली 
कदमीर की घाटी में बोली जाती है ओर शेष दो क्रमशः किश्तवाड ओर मद्रवाह मे। 
मद्रवाह्‌ मे भद्रवाही के साथ-साथ ही डोगरी भाषा भी बोली जाती है। रामबन ओर 
डोडा में भी एक वियेष प्रकार की भद्रवादी ओर डोगरी दोनों भाषाओं का प्रयोग 
होता है । मुजफरावादमें कुछ ही लोग कदमीरी बोलते है। वहां जनसाधारंण 
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की भाषा पर्चिमौ पंजाबी है । यही हालं राजौरी जर पु्धकाटै) ईन तीन प्रदैशौं 
का एतिहासिक सम्बन्ध करमीर के साथ बहुत अधिक रहा है, परन्तु भाषा के विषय में 
इनका सम्बन्व कश्मीर की अपिक्षा पंजाब के ही साथ अधिकः घनां है 1 इसके विपरीत 
किदतवाड़ ओर भद्रवाह्‌ आदि प्रदेशों कां एेतिहाषिक सम्बन्धः सदा गगर दे से रहा है, 
परन्तु मांषामय सम्बन्ध अभी तक कदमीर ही केसाथदहै। कदमीरकी बोली कीं भी 
तीन अवान्तर बोलियां इस समय उपलण्व हौती है । वै है- (१) कम॑राजी जिसे श्री- 
नेशर से उत्तर ओर पर्चिम कै प्रदेशौ मे वौला जातां है भौर जिसका मुख्य केन्र सोपुरः 
है, (२) श्रीनगर की बोली ओर (३) मराजी, जिसे कश्मीर के दक्षिणी ओर दक्षिण 
पूर्वी प्रदेशो मे बोला जाता है ओर जिसका केन्द्र अनन्तनाग है । कश्मीरी की यहु अवान्तरं 
बोली कई अंशो मे किंदतंवाडी बोली के समीप है । 


जाजं ्रियसंनं के अनन्तर आज तक किसी महानुभाव ने भारतः कौ इनः सीमान्त 
भाषाओं के' विषय में विशेष अनूसन्धान कायं नहीं किया । श्री ्रियर्स॑न के द्वारा किए 
हृए काम का आश्रय लेकरं श्री वर्मा ने कङ्मीर की पहाड़ी भाषाओं ओौर बोलियों पर 
कछ सराहनीय अन्‌संवान काये किया । परन्तु उसं कोयं का उपयोग करने वाला ओर 
उसे आगे ले चलने वाला विद्वान्‌ अभी तक' कोई देखने में नहीं ओया। श्री भ्रियसंनं 
ओर श्री सिद्धेश्वर वर्माोने जो काम क्िथाहै, उसे भागे नेजानेकी बहुत बडी! 
आवश्यकता है ओर भाषां शास्तरियों के लिए कश्मीरी भाषा एक बहुत वडा कायंक्षेत्र 
बन सकता है । परन्तु यह काम बहूत बड़ा दै । यह किसी' अकेले मनुष्य का काम 
महीं । इसके लिए परिधरमी विद्वानों के एक वर्गं की अवश्यकता है। एप कायं को 
रकार, कोई विश्वविद्यालय या किती सांस्कृतिक संस्था को हाय में लेना चाहिए । 
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डोगरी 
ओर 


उसकी नई साहित्यिक चेतना 


ग्रो रामनाथ शास्त्री 


इग्गर, डोगरे ओर डोगरी--इन तीन शब्दों के तिकोन मे एक एसी जाति का 
इतिवृत्त निहित है जिसने भारतवपं के राजनयिक तथा सांस्कृतिक इतिहास मे चिर- 
स्मरणीय योगदान दिया है । जम्मू-कश्मीर राज्यकी स्थापनाका श्रेय डोगरों कोदहै। 
इस राज्य की उत्तरी सीमाओंको भारतकी प्राचीन सीमारेखाओं तक बढ़ाना ओौर 
लदाख, करगिल, स्कदू , गिलगित्त, हु जा, नगर, चितराल, जसे दुगंम पवतीय प्रदेशों 
कोमातृम्‌ भारतसे दवारा अभिन्न करके जोड़ने का एतिहासिक चमत्कार डोगरा 
सैनिकों ने अपने तरुण रक्त से, उन प्रदेशो की हिम-शिलाओं पर अंकित क्रिया है। 
देश-विभाजन के वाद आज इस अत्यन्त महत्वपूणं भूभाग का काफी अंश युद्ध-विराम 
रेखा के कारण पाकिस्तान के अधिकार में चला गया है। 

देश की सेनाओं को इग्गरके वीर तथा वलिदानी योद्धाओं पर सदा गवं रहा है 
ओर आगे भी रहेगा । जनरल जोरावरसिंहं से लेकर मेजर पूणं सिंह (अक्तुवर १९६५ 
मे स्यालकोट मे वीरगति प्राप्त) तक, असंख्य ओजस्वी गाथाणएं गर के बलिदानी 
तरुणो ने लिखी-गाई है । 
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शौ -वीयं कौ इन सुनहरी गाथाओौं कै अतिरिक्त इुणणर नै भारतीय चित्रकला 
को, कांगड़ा, गुलेर, बसोहली, चम्बा, जम्मू तथा कई अन्य कला-केनद्ौ मे विकपित 
होने वाली “हाड़ी कलमः की साधना के रूपमे जो अमर उपहार दिए दै, उनकी 
आभा से आज संसार के प्रायः सभी देशी-विदेशी कला-भवन अ।लोक्रित-मंडित हौ रहे 
है । आरत कौ मव्य-युगीन चित्रकला-साधना मे इस "पहाड़ी कलम" को वही स्थान 
प्राप्त है जो मौलिक-हार में कौस्तुभमणि को मिलता दै । 


= 


इन्दी डोगरों कौ यह्‌ महत्वपुणं जाति आज भारत के उत्तरी सीमांत के तीन 
राज्यो- जम्म्‌-करमीर, हिमाचल (अव कांगड़ा-कुल्लू सहित विशाल हिमाचल) तथा 
नए पंजाब (के जिला होरियारप्र तथा गुरदासपुर की उत्तरी तहसीलों मे) वटी हई 
है । इस विशाल प्रदेश मे अनेक पवंतीय बोलियां प्रचलित हँ जिनका अभी तकं केवल 
सतदी सर्वेक्षण मात्र हा है । भाषा-शास्व तथा भाषा-विज्ञान कौ दृष्टिसे इनका 
अव्ययन करने के लिए न अभी व्यापक रुचि जागीटहै भौरन ही उसके लिए उपयुक्त 
साधन सुलभ हुए दै । इन सभी वोलियों में डोगरी को प्रमुख कहने के कु ठोस आधार 
है । पहला यह किं देश के इस उत्तरी सीमांत की वोलियों मे डोगरी ही एक रेकी भाषा 
है जिसमे एक विकसित तथा पुष्ट साहित्यिक साधना क उन्मेष हुआ दै जिसकी प्रतीक 
है जम्म्‌ की, १९४४ ई० मे स्थापित, डोगयी संस्था नाम की एकर सभा। संस्था के 
तत्वावधान, गत वाईस वर्पो मे, डोगरों की धरती पर एतिहासिक महत्व रखने 
वाला एक साहित्यिक तथा सांस्कृतिक नवजागरण हुजा है । डोगरी की विरिष्टता का 
इसरा कारण यह है कि कुछ विद्वान्‌ गत कूच वर्षो से, इस भाषा की ध्वनियों तथा अन्य 
तत्वों के' विषयः मे भाषा-शास्त्रीय तथा भाषा-विज्ञानीयः दुष्टिसे अनुसंधान कर रहै है) 
भाषा सम्बन्धी इसी वेज्ञानिक अनुसंधान -रुचि तथा प्रवृत्ति के कारण दो वपं हए जम्मू 
मे डोगरी रिसचं इन्स्टीटयूट" नाम कै अयूसंघान-केनद्र कौ स्थापना हई थी । अपनी सहोद- 
राओ में डोगरी की महत्ता का तीसरा कारण है- डोगरी लोक-साहित्य की विखरी ` 
सम्पत्ति को एकत्र करने की क्रियात्मक ईहा । इस सम्बन्ध मे गत॒ दो दशकं (१९४४- 
६४ ६०) मे महत्वधणां कायं हृभा दै निके परिणामस्वल्य इस समय तक निम्न 
प्रकाशन प्रकाश में आए है-- 
, {ईक हा राजा" (लोक कथा संग्रह्‌) प्रकाशक डोगरी संस्था, जम्मु । 


२--खारे मिट्‌ठे अत्यरू (विवाह-कालीन लोकगीत) प्रकाशक डोगरी संस्था, जम्मू । 
३--डोगरी लोक-कत्यां (संपा० श्रौ वंसीलाल एम० ए) 
४-पौगिरां ( 


भका डोगर मण्डल, जम्मू) (जम्मू के देवस्थानो के लोक- 
आख्यान) । 
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५.--डोगरौ कहावत कोप॒(श्री तारा स्मैलभुरी प्रकाशकं जम्‌ कंरमीर 
अकादमी) 


६ नमीं चेतना (त्रैमासिक पत्रिका) इसके चार अंकों म डोगरा लोकसंस्कृति 
सम्बन्धी सुन्दर सामग्री प्रकाशित हई यी । संरक्षण-जल के अमावमें यह 
पत्रिका सूख गई । 
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डोगरी के इकत्तीस गीतों का अभिराम संग्रह, जिसमे गीतों के अंग्रेजी तथां 
हिन्दी भावानुवादों के साथ-साय मून स्वरों कौ संगीत-लिपि (रिष्ठा) भी दी 
गरईटे। 


८ ९- डोगरी लोकमीत ( भाग १-२ जम्पू-कमीर अकंदमी द्वारा प्रकाशित ) 


लोक-साहित्य के इस संग्रह्‌-कायं मे डोगरी संस्था के प्रयत्न निरन्तर चल रहे ह । 
इस कार्यं मे जम्‌ कदमीर अकादमी भौ महत्वपूर्णं योग देने लगौ है । गत तीन चार वाँ 
सँ अकादमी ने भी जम्मू के पर्वतीय प्रदेशों से अनेक लोकगीतों को टेप रिकाडंर की 
सहायता से इकट्रा करने का प्रयत्न किया है जिससे उन गीतों कौ मूल घनं भी सुरक्षित 
हो सके । ई० १९६३ मे अमेरिका की पेनसिलवेनिया यूनिवरसिटी मे संसृत विभागं 
के अध्यक्ष ा० ब्राऊन (70४7) कौ शिष्या, जापान देशीय श्रीमती नोरिका मायेदा, 
इग्गर की लोक-कथाओं का तुलनात्मक अन्ययन करने के लिए दछात्रवृ्ति लेकर जम्मू 
आई धीं । दो महीनों मे उन्होने संस्था के कुछ कायं-कर्ताओं के सहयोग से चार सौ 
लोक कथाएं इकटही कीं । उनके टेप रिकाडंर ने इस काममें उनकी वड़ो सहायता कौ । 
इघर कुं लोग व्यक्तिगत रूप से भी इस संग्रह-कायं में लगे हए है । इन मेश्री ताया 
स्मेलपुरी जिनके (कहावत कोष' का उल्लेख ऊपर किया गया है, तथा रिसचं इनस्टी- 
युट के कार्यालय-मत्री श्री चरणसिंह उल्लेख योग्य है । 


अनुसंवान कायं वीरे वीरे वढ़ रहा है । इस समय जम्मू कालज के प्रो° बवाल 
छृष्ण शर्मा डोगरी तथा पंजाबी के तुलनात्मक अध्ययन पर कायं कर रहे है। पु 
कालेज के श्री सत्यपाल, तहसीलः विलावर मँ प्रयुक्त होने वाली कृषि-शब्दावली का 
संग्रह कर रहे है । जम्मू महिला कालेज की अध्यापिका प्रो° शक्ति शर्मा इग्गर कौ 
लोक संसृति मे नाशी के विविष रूपों का अध्ययन कर रही हँ । जम्मू के मनीषी 
विद्वान श्री केदारनाथ शास्त्री, जो केन्धीथ पुरातत्व विभाग मे असिष्टैट डायरेक्टर के 
सद से अवकाश प्राप्त करके, अपने घर लौट आए टै, जम्म्‌ प्रान्त मे इग्गर को 
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वास्तु तया मूति कला सम्बन्धी सामग्री का अध्ययन कर रहे है । अवकाश प्राप्त 
अध्यापक श्वी विङ्वानाथ खजूरिया ने इग्गर की नृत्य परम्परा कै विविध रूपों पर 
उपयोगी जानकारी इक की है। जम्मू के स्याति प्राप्त कलाकार श्री संस्ारचनद्र 
तथा डोगरा आटं गेलरी के क्यूरेटर ((पा{णः) श्री विद्यारतन ने जम्मू तथा वसोहली 
के प्राचीन चित्रकला केन्द्रं के सम्बन्ध मे जानवर्धंक लेल लिते हं। श्री घमंचन्द तथा 
शरी सुरज सराफ जसे पत्रकारों ने, समय समय पर डोगरा-संस्छृति के विविध पलुं 
पर लेखो द्वारा महत्वपूरा प्रकाश डाला है । पहाड़ी चित्रकला के सम्बन्ध में महत्वपूर्णं 
ग्रन्थ लिखने बले विदानो मे लन्दन के ४. ¢. ^लाल्य, भारत के श्री रन्धावा ओौर 
स्यातिलब्व पत्रकार तथा साहित्यिक श्री मुल्करान आनन्द का नाम उल्लेबनीय है । 
इन सभी को डोगरा आट गँलरी जम्मू' से महत्वपूर्णं सहायता ओर सामग्रो प्राप्त हुई 
जिसको स्थापना का श्रय डोगरों की इश सास्छृतिक नव जागृति को है । 


इस संक्षिप्त विवरण से स्पष्ट है कि रियास्तत की रीत कालीन राजधानी 
जम्मू» डोगरी भाषा, साहित्य ओर संस्कृति सम्बन्धी साधना का एक महत्वपूरण केन्द्र 
वन गया है । इसके अतिरिक्त, अपनी सहोदरा वोलियों मे डोगरी की प्रतिष्ठाका 
दूसरा दृढ़ आधार है इस भाषा मे नई साहित्यिक चेतना का क्रमिक विकास । गत चार 
दशको (१९२५-६६) के अल्प समय मँ इस भाषा ने प्रायः साहित्यिक शून्य से. उठकर 
अपने सभी अंगों मेँ पोषण प्राप्त क्ियाहै। डोगरी भाषा की लिखित साहित्यिक 
परम्परा के पद-चिज्ञं खोजने के सम्बन्ध मे, गतवर्पो मे मुभे कुछ काम करने का अवसर 
मिला है । इस सिलसिते मे जो सामग्री मुभे उपलब्ध हई उसे मैने ननीहारिकाः नाम 
की पूस्तक में इकट्रा क्रिया दै । इश पुस्तक का प्रकारान ₹ई० १९५९ मे जम्म्‌ कदमीर 
अकादमी की ओरसे हुभा था । इस पुस्तक के अनुशीलन से पाठक को यह्‌ अनुमान 
जरूर होता टै कि डोगरी के ये पुराने आंशिक काव्य-रूप किसी ट्टे हुए हार के अनमोल 
मोती हँ । अतीत तथा उपेक्षा के अन्धकार में खोए हुए, इस हार के, अन्य मोतियों 
को खोजने का समुचित प्रयास अभी हुआ नहीं । जिन कविधों की रचनायें (नीहारिकाः 
मेदी गई है उनके नाम है कवि देवीदत्ता (या दतत्‌), शिवराम, त्रिलोचन, रुदरदत्त, 
वामदेव, पं° गंगाराम, लाला हरदत्त ओौर हरदत्त । इनमें कवि दतत्‌, आज से २५० वषं 
पुवं जम्म्‌ के शासक महाराजा रणजीत देव (शासन-काल १७२५-- १७८० ई०) के समय 
मे हुए ओर अन्तिम कवि श्री स्व० हरदत्त का जन्म ई० , १८९० मे तथा 
मृत्यु १९५६ ई० में हुई । इन्हीं श्र हरदत्त से वस्तुतः डोगरी कौ साहित्य-साधना का 
कम शुरू हृजा जौ उत्तरोत्तर 1 स्प से बढ़ता गया है । नीहारिकाः का आवा 
कलेवर उन्हीं कौ काव्य-प्रतिभासे आलोकित है । वे अव्यापक भी ये मौर कथावाचक 
भी 1 कथाप्रवचन में वे प्रायः हिन्दी, पंजावी तथा डोगरी मे रचित अपने पदों को जव 
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गाकर सुनते थे तो जनता मुग्ध हो जाती थौ । वेते हरदत्त जी की काव्यरचना का 
समय डोगरी भाषा की प्रगति के अनुकूल नही था । जम्मू के सामाजिकः आधिक तथा 
प्रशासनिक सभी क्षेत्र मे एते लोगों का प्रभुत्व था जिन्हे डोगरी भाषा ओर डोगरों के 
रहन-सहन के प्रति घुर थी । डोगरो के दुर्भाग्य का प्रतीक यहं तत्व हमारे दीघर में 
डोगरी का मजाक उडाता था । हरदत्त भी वातावरणं की इस घुटन से परिचित थे । 
इसलिए उन्होने डोगरी में एक पद लिखने के लिए चार पद हिन्दी ओर पंजावी में 
लिव । उनकी हिन्दी ओर पंजावी रचनाएं केवल एकं वपे प्रयास का फल दहँ। अतः 
निजीव सी लगती ह । डोगरी कविता उनके हदय की टीस ओर वेदना लेकर निकली थी, 
इसलिए वह आज भी हृदय को छते की क्षमता रखती है । उनकी कविता का मूल 
स्वर दै :-- < 


[2 


'कियां गुजारा तेरा होग, ओ डोगरेजा देता 
(इस संघरपमय जगत्‌ मे) एे मेरे डोगरे देश, तुम्हारा निर्वाह कंसे होगा 


कवि हरदत्त अपनी साधना म अकेले थे । उन्दं दूसरा सहयोगी नहीं मिला । जव 
वह एक प्रकार से थक कर विश्राम चाहने लगे, उस समस दौ तरुण साधक शनैः शनैः 
उभरे 1 


श्री भगवप्रसाद साठे ने डोगरी मे लघु कथा लिखने का श्रीगणेश किया । उनकी 
एक डोगरी कहानी "क्‌ङमे दा ल्हामा' (समधियों का उलाहना) सुन कर उदू के विख्यात्‌ 
कथा-चिस्ी श्री राजेन्रसिह वेदी ने कहा था च्यह कहानी अन्तररष्टीय स्तर के साहित्य 
मं स्थान पाने योग्य है' । साठे की कट्ए्निथों का एक संग्रह पहला फुल्ल नामसे छपा 
या । लेकिन सुनते हैँ कि प्रस काविलन चुका सकने के कारण इस पुस्तक की कोई 
१००-५० प्रतिएं ही प्रकाश मे आई । वाकी के फर्म प्रस वालोने रदी के भाव बेच 
डाले । आज लोग उस पृस्तिका को देखने भरके लिए भी तरसते हैँ । साठे अपने 
व्यक्तिगत हालात से विवश हो १९५० ई° के लगभग वम्बई चले गए ये । प्रसन्नता कौ 
चात है किं डोणरो संस्था के प्रयत्न कै फल स्वरूप श्री साढे जुलाई १९६६ को, वम्बई 
छोड कर पुनः जम्मू लौट आए दै । श्री हरदत्त भो अन्तिम दिनों मे बम्बई चले गये थे । 


, उन्हें भी व्यवितगेत हालात ने यहां से खदेड़ दिया धा 1 वहीं वे दिवंगत हुए 1 


श्रो साठे ॐ समकालीन दूसरे साधक ये दीनूभाई पन्त । उन्होने डोगरी कविता 
षको नए कान्तिकारी स्वर दिए :-- 


““उद्‌ठ मज्‌ रा, जाग कसाना, तेरा बेला आया ओ {'" 


“त मेहनतकशो उठो, ए किसानो जामो ! यहं दौर तुम्हारा जा लगा है ।'> इनकी 


शीखजा १९ 








हास्य-व्यग्य पूं कविताओं का पहला लवु संग्रह 'गुत्तलं ` नाम से छपा । इसके अनन्तर 


 भ्मंग्‌ दी छबील' तथा वीर गुलाव' नामक दो लबु काव्यकथां छगीं। वीर गुलावः 
में डोगरा जाति की गौरव भावनाको कारी उजलेरंगोंमे अंकित  कियागया है। 


"वीर गुलावः डोगरी साहित्यिक नव चेतना की एक महत्वपूां कृति दै जिसका प्रकाशन 
१९४३ ई० मे हुआ । 


अज से २५-३० वं पूवं डोगरी की पूजी यही दो चार कोमल परन्तु होनहार 
अकुर थे 1 १९४३ से १९६६ तक के इन २२-२३ वर्पो मे यह नव-चेतना अप्रत्यारित 
रूप से विकसित हुई है ओर विस्मय की वात यह है कि यह पुनीत संघं एेसे वाता- 
वरण में हुआ, जहां प्रतिकूलताएं अनेक थीं ओर अनुकूलता केवल तष्ण साघकों के 
अदम्य साहस ओर लग्न की थी । रियासती शासन ने इन वर्पो मे इस आन्दोलन को 
कभी प्रोत्साहन नहीं दिया । कोई आधिक सहायता नहीं . दी । इग्गर कौ जनता अपनी 
निर्धनता कौ दलदल में वंसी हुई, इस गौरव्रमय उत्थान की ओर विस्मय ओर श्वद्धा की 
नजर से देख लेती थी । इमे योग देने की न उसमें क्षमता थी, न एहसास । इस तरह 
निङ्चित तथा उत्साह वर्धक, पाठक वगं के अभावमे भी, डोगरीका नया साहित्य 
लिखा गया ओर प्रकारित ` हुभा । 


आज डोगरी के इस साटित्यिक यज्ञम योगदेनेके लिएजो नए तत्वक्षेत्रमें 

आए ह उनमें जम्मू रेडियो तथा जम्मू कदमीर मकादमी उल्लेख योग्य हैँ । रेडिग्रो 
कौ स्थापना जम्म्‌ में १९४८-४९ में हुई थी । डोगरी, जम्म्‌ रेडियो कौ प्रादेशिक भाषा 
है जिसमे देहाती कायंक्रम के अतिरिक्त साहित्यिक प्रोग्राम भी प्रसारित होते है। 
स्वभावतः कवि, कथाकार, एकांकी लेखक तथा निवन्व-दिल्पी, चारों के लिए रेडियो 
ने, डोगरी में लिखने के अवसर प्रस्तुत किए । रेडियो द्वारा प्रसारित साहित्य प्रायः 
प्रकाशन के लिए सुलभ नहीं होता, फिर भी नए साहित्य सृजन में रेडियो कायोग 
कम महत्व का नहीं । डोगरी -साहित्य सृष्टि में प्रोत्साहन देने वाला दूसरा तत्व जम्म्‌- 
करश्मौर्‌ अकादमी है, जिसकर स्थापना ई० १९५८ मे हृ थी । रियासत की प्रादेदिक 
भाषाओं को बढ़ावा देना अकादमी का प्रमुख उदहृर्य है । रियासत मे डोगरी को जम्म्‌ 
प्रान्त कौ प्रमुख प्रादेदिक भाषा स्वीकार किया गया है इसलिए अकादमी करीरी 
के साथ साथ डोगरी के विकास के लिए विरोषरूप से यत्न करती आई है  । अकादमी 
ससय समय पर अपने प्रकाशन भी निकालती है जसे “साढा साहित्य” (हमारा साहिव्य) 
(१९६०--६२) तथा “साद्रा साहित्य (१९६३ ई०) । डोगरी व्याकरण लिखने पर 
= ५ गुप्त को समुचित पारिमिक देकर इस रचना 
हे ह अकादमी ने पारिश्रमिक देकर प्रो० नीलांवर 
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देव से ^ 0 परोऽ्णफ ण ण्ट [प्लर्धप्पठ (डोगरी साहित्य का 
संक्षिप्त इतिहास) तथा पं० संसार चन्द ओौर प्रो लक्ष्मी ' नारायणं से ^^ 9107 
तालकः ज व कत्‌ एणा [प्लकप्पाल लिंखवाई । डोगरी कहावत कोष 
के संगरहकर्तां को भौ अकादमी ने पारिश्रमिक देकर इस महत्वपूरण रचना को 
स्वयं प्रकाडित किया है। इसके अतिरिक्त अकादमी ने श्री रवीन्द्र ठाकुर शताब्दी 
समारोह के अवसर पर कदीन्द्र कौ गीर्ताजलि, एकोतर शती तथा इक्कीस कहानियां-- 
इन तीन रचनाओं के डोगरी रूपान्तर प्रकारित किये । १९५९ ई० मे डोगरी के पांच 
काव्य-संग्रहु हिन्दी अनुवाद सहित, प्रकाशित करके अकादमी ने डोगरी का प्रकाशन 
कायं प्रारम्भ किया भा गत तीन चार वर्पो से अकादमी प्रति वपं दूसरी भाषाओं के 
साथ डोगरी की रचनाओं के लिये प्रकाशन सहायता (0810) देती आ रही है । 
प्रतिवर्षं नये डोगरी प्रकाशनं पर प्रथम तथा द्वितीयं पुरस्कार भी दिये जाते हैजो 
क्रमशः एकर हजार तथा सात सौ रुपये के होते ह । 

इवर कूद प्रकाशकों कोभी इस साहित्यिक चेतना से व्यावसायिक लाभ उठाने 
की अन्तः प्रेरणा हुई है । रियासती पुस्तकालय मे डोगरी प्रकारनों की खपत की 
संभावनाओं का अनुम।न लगाकर ये लोग अव डोगरी पुस्तकं प्रकाडित करने की दिशा, 
थोडी सिक के याथ वने लगे है । 

डोगरी साहित्य-सजन के लिये अनुकूल वातावरण वनाने तथा कवियों-लेखकों 
को संगठित करके उन्हे इस पुण्य कार्य मे प्रवृत्त करने वाली डोगरी संस्थाने ही 
डोगरी प्रकाशनोंकाभी श्रीगणेश किया था । संस्था अव तक तीस के लगभग पुस्तक 
प्रकारित कर चुकी दै । सस्था कौ ओर से एक त्रंम।िक पत्रिका नमीं चेतना (नई 
चेतना) भी प्रकाशिते हई थी परन्तु अ्थभि(व के कारण केवल चार्‌ अंक निकाल कर 
ही उसे बन्द करना पड़ा । संस्थाने लाभ-भावना का स्वधा परित्याग करकेये सभी 
प्रकारन केवल लागत मात्र मूल्य पर सुलभ किये । बहुत सा सादित्य तो निःशुल्क ही 
वांटा गया । इस त्याग पूरणं अध्यवसाय का ही परिणाम है कि जम्म्‌ प्रात में डोगरी भाषा 
ओर उसके साहित्य के सम्बन्य मे जनता में चर्चा, जिज्ञासा ओौर गौरव भावना पदा 
हई है । डोगरी कौ साहित्यिक चेतना को प्रसार देने के लिये संस्था ने जम्मू में डोगरी 
रंगमंच की भी स्थापना की । १९४३ से पहले जम्म्‌ के <गमंच पर डोगरी भाषा का 
उपयोग केवल हास्य-मनोरंजन की सामग्री केखूप मे होता था । १९४९ ई० मे डोगरी 
का पहला नाटक “वावा जित्तो, जम्मू से लगभग ३० मील उत्तर मे, टिक्करी नामक 
स्थान पर चेला गया । जनता में इसकी भव्य प्रतिक्रिया हुई । कायंकत्तामं का उत्साह 
वदा । इस सांसछृतिक आंदोलन के विकास को एक नई दिशा प्राप्त इई । ओर उसके 
वाद (नमां ग्रः (नया गांव) तथा (सरपंच जसे मौलिक नाटक तथा “बलिदान 
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(रवीन्द्र टकर के बंगला नाटके का डोगरी सूपोन्तंर) जसे अनुवाद अत्यन्त सफलता 
पूवक खेले गये । पहले दोनों नाटक कोई तीस चालीस वार प्रदशशित हुये 1 श्री नरेन्द्र 
खजूरिया ने अस माग जगाने अले आं नाम से बाल-एकांकी लिखे, जिं वड़ी 
सफलता से खेला गया दै । संस्था द्वारा स्थान स्थान पर आयोजित किये जाने वाले 
डोगरी केवि-सम्मेलनों ने भी इस आंदोलन को प्रसार ओर लोकप्रियता प्रदान की । 
कवियों को भौ इस जन-सम्पकं से लाभ हुभा । उन्हें नई प्रो रणाय भिली, नथा उत्साह 
मिला, नये विषय मिले । जनता को पहली वार इस तरह की सात्विक, मानसिकं तथा 
बौद्धिक खुराक मिली ओर उनके जातीय अहं को पहली वार गौरव की गोद में खेलने 
का अवसर मिला । भाज डोगरी कवियों की एक लम्बी सूची हमारे सामने दै, जिनमें 
से अधिकतर को जनता का असीम प्यार भिला है। इनमें श्री स्वामी ब्रह्मानन्द 
जी (मृत्यु १९६२ ई०) स्व° ठाकूर रधुनाथ सिह (१९६३ ई० मेँ दिवंगत) श्री परमानन्द 
अलमस्त, श्री किशन स्मेलपुरी, श्री शम्भुनाथ, श्री दीनूभाई, श्री रामनाथ शास्त्री, 
श्री बरकत पहाड़ी, श्री मधुकरः, श्री यश, श्री दीप, श्रीमती पद्मा, श्री तारा स्मेलपुरी, 
श्री मोहन लाल सपोलिया, श्रौ रामलाल शर्मा, श्री चर सिह, श्री रामश्ृष्ण शास्त्री, 
श्री रुमालसिह्‌ भडवाल, श्री नरसिहदेव, श्री रामलाल "पीहा" तथा श्री कृष्ण दत्त 
पादाके नाम मै आसानीसे यादकरसकाहूं । जग्मू प्रांत के दूसरे कस्वों में भी कुछ 
साधक काम कर रहे है, परन्तु उनके विषय मेँ मृभे अधिक जानकारी नहीं है । 


डोगरी भाषा, साहित्य ओर संस्कृति का यह्‌ संक्षिप्त विवरणा पाठक को एकः 
उपेक्षित परन्तु विकास की क्षमता रखने वाली भाषा के जीवन-संग्राम की एक भलक 
प्रस्तुत कर सके तो मेरा प्रयास सफल होगा । अव आद्ये, सक्षेपमेडोमरी की अन्य 
प्रकारित रचनाओं की चर्चा करके इस विवेचन को समाप्त करे । 


डोगरी कविता के श्रव मै निम्न सवनाय उत्लेखनीय है :-- 


(१) डोगरी भजनमाला (दो भाग), (२) गुतलू' (३) मंगु दौ छ्वील' (४) वीर 
गुलाव (५) दादी ते मां (६) नमियां मिजरां (७) डोला करुन ठप्पेया ? (८) भड़ास 
(९) रामायण (समू) (१०) गुगे दा गु (१६) मानसरोवैर (१२) गुप्त गंगां 
(१३) भमृत वर्षां (१४) श्री ब्रह्म संकीर्तन (१५) डौगरी भजन माला (१६) फौजीं 
पिशनर (१७) किरण (१८) जोत (१९) भुणक (२०) भगवेद -पीता (२१) नीतिशतक 


न नेक (६) श्री हरदत्त, (२, ३, ४ भौर ५) श्री दीनूभाई पृ, (६, ७) 
^ स (© 1 (1 
शी स्वाम ब्रह्मानन्द जी, (१६) श्री तारा स्मेलयूरी (१७) श्री रामलाल कर्मा (१८) 
श्री चरणसिंह (१९) श्री परमानन्द अलमस्त (२०) अनुर्वादकः- श्री रघनाथ 


द्र शीराजाः 


(२२) वैराग्य शतक (२३) जागो इू्गर (२४) नीहारिका (२५) प्रातकिरणं 
(२९) मधुकण (२७) अषटणिम। (२८) मगधूलि ,२९) गीतांजलि ( ३०) एकोत्तर 
शती (३१) खरे मिदं अत्थरू 1 (३२) नमे रस्ते नमीं ` कविता । ये वत्तीस॒शीष॑क 
मेरी दृष्टि में नाच उठे है। 

पहले दशक (१९४३--५३ ई०) मे डोगरी कविता का ही प्राघान्य रहा । इसके 
वाद गद्य की प्रवृत्ति भी क्रमशः वदती गई । "पटला फरल" नामक्र लघु कथा संग्रह का 
उल्लेख पटले दश्चक के प्रारम्भिक पिवेचन मे किया गवा दै, इसके वाद कथा साहित्य में 
निम्न प्रकाशन मुके ज्ञात है-- 

(१) सुई वागा (लेखिकाः ललिता महता) 

(२) काले हत्य (काले हाथ--ले° वेदराही) 

(३) वैरे दे नशान (पांव के निदान) (श्री रामङरमार अवरोल) 

(४) प्ल वनी गे डारे (एूल वन गये अंगार) (श्री रामक्रुमार अवरोल) 


(५) खीरला मानु (अंतिम मानव) (प्रो° मदनमोहन एम° ए०) 
(६) चाननी (चान्दनी) ( ‡ ) 
(७) तारे दी लो ॥ 32 ) 
(८) कोले दियां लीकरां (श्री नररेष्र खजुरिया } 
(९) रोचक कहानियां ( 
(१०) नीला अम्बर काले बदल [1 र 537 3) 
(११) उच्चियां वारां (ऊंचे पर्वत) श्री बमेचन्द प्रशान्त" 
(१२) श्रेष्ठ डोगरी कहानिनां (अकादमी द्वारा प्रकारित) 


(१३) धुखदे गोटे (श्री नरसिहदेव जमवाल) 
दूसरे दशक की महत्वपूर्णं उपलब्धि मे तीन उपन्यासो का स्थान सर्वोपरि है, 


, क्थोकि इन प्रकादानों ने डोगरी की साहित्यिक सामथ्यं को पुष्ट किया है। ये 


उपन्यास है-- 
१. श्री नरेन्द्र खजूरिया दवारा लिखित शानो" 
२. प्रोऽ मदनमोहन दारा रचित - वारां ते धृडां 





(२१, २२) अनुवादक रामनाथ शास्त्री (२३) पहला कान्य-संग्रह-सपा० रामनाथ 
शास्त्री (२४-२८) पांच काव्य-संग्रह॒ हिन्दी अनुवाद तथा लेखक पर्चिय सहितः 
अकादमी द्वारा प्रकारित । (२९) अनु° रामनाथ शास्त्री (३०) अनु° के ° सिह मधुकर 


(३१) विवाह गीत सम्पा० सुशीला सलाथिया । (३२) श्री नरसिंहं देव जमवाल । 
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३. श्री वैद राही कौ रचना- हाड वैडी पत्तनं 


तीनों उपन्यास गगर के लोक जीवन के तिभिन्त पहलुओं पर बड़ा मार्मिक 
भका डालते है । तीनों मे एक प्रौढता है । भाषा, वातावरण, चरित्र-चित्रण तथा 
वस्तुसंघषं सभी तत्वों में एक परिपक्वता है । इस आंदोलन को आगे वढाने के उत्तरदायित्व 
की सूचक है यह प्रौढता । प्रकाशित नाटकों मे प्नमां ग्रा, "सरपंच" तथा 'वलिदान 
का उल्लेख पी हुमा । इनके अतिरिक्न उल्लेख योग्य ह--(१) श्री प्रांत का पौराणिक 
नाटक देवका~जन्म' (२) श्री वेदराही का "धारे दे अत्यरूः ओर (३) श्री भरेन्द्र खजूरिया 
के¡ बाल-एकांकी संग्रहु-अस भाग जगाने आले आं । गद्य साहित्य मेँ श्रीमती शकत 
शर्मा ओर श्री श्यामलाल शर्मा दवारा लिखित तथा प्रकाशितः पुस्तक ' ~ त्रिवेणी" जिसमें 
भाषा, साहित्य तथा संस्कृति इन तीन शीर्षको के अन्तगं त आने वाले साहित्यिक निषन्य 
संगृहीत है, विशेष उल्लेख योग्य है । 


गद्य साहित्य की पुष्टि करने वाले कु ओर अनुवाद भी. प्रकारितः हुये, है । इनमें 
(१) श्री गौरीशंकर (रिटायडं भ्रिसिपल) द्वारा किया गया गीता-अनुवाद (२) उनके 
पिता स्वर्गाय श्री कृपाराम शास्त्री वारा किया गया दुर्गां सप्तशती" का अनुवाद (३) 
श्री अनन्तरम शास्त्री द्वारा किया गया (पंच तत्र का संक्षिप्त अनुवाद (४, ५) धरी 
श्यामलाल शामा दवारा अनूदित--“भागवत दियं कत्था गौर वेताल पचीसी" तथा (६) 
विनोना जी के गीता-प्रवचन का अनुवाद उल्लेखनीय हैँ । 


जम्मू कडमीर अकादमी के दो वापिक प्रकाशन साढा साहित्य तथा “शीराच्ा' 
दोनों मे वष की प्रतिनिधि रचनाओं का चयन रहता है 1. 

अन्त में म ^रेलाः पत्रिका का उल्लेख करके इस लेख का उपपंहार करता हु । 
यह पत्रिका श्री घमंचन्द श्रान्तः द्वारा दो वषं तक व्रेमासिक रूप में निकाली जाती 
रही है । रेख" “तमीं चेतनाः के अभाव को तोधूरा नहीं कर सकी लेकिन फिर भी 
इस आन्दोलन कौ एक वड़ी जरूरत को किसी हद तक पूरा करती रही । अर्थाभाव का 
दैत्य उसे भी निगल चुका है । 


बूढा ऋषि 


सुभाष भारद्वाज 


एक भूल करता हुं 
लाख पर्चात्ताप 
मेरा निजदेताहै 
मुभे कितने शाप 





















परर्मफिरभी 

स्वस्थ स्थिर रहता ह 

पल भर टूट कर 
फिर वन जाता हूं 
उसी तरह हंसता हु ८) 
दूसरों को हसाताहूं च 

क्यो किं 
मेरा ऋषि मन 


मेरी भूलों को सुधारने 
मेरे पाप-पज को पखारने में 
अशक्त, असमथ 
अव बहत वृढा ओर निस्तेज हौ गया हि प 
ओौर अव घीरे-घीरे कः ~ 
मु भुलक्कड का र 
भव॑त वनता जा रहा ठै 





ओर जव म 
क -अपनी भूलों के प्हाड.के शिखर पर्‌ 
 चढ.कर देखता ह 
` तो दूर नीचे खड़ा - 
=" नमह बूढाच्छषि 
मुस १३ 





भारतीय लोककथा 
को 
परम्परा र कश्मीर 


ललिता कोल 


भारतीय लोककथाओं की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है । कई विद्वान लोककथा की 
जन्मभूमि भारत को ही मानते ह । यद्यपि इस विषय में विद्वानों मै मतभेद है तथापि 
इससे भारतीय लोककथाओं कौ प्राचीन परम्परामें कोई कमी नहीं होती । यदि आज 
पाइचात्य विद्वान लोककथाओं का शूल उद्गम स्थान भारतन भी मानें तथापि यह्‌ 
मानना ही होगा कि भारत में लोक कहानियों कौ साहित्यिक अभिन्यक्ति की परम्परा 
प्राचीनतम है, जिस में कदमीर क यथेष्ट योगदान है । ओर जो परििमी लोकसाहित्य 
ममज्ञ यह स्वीकार करने मे फिभकते हैः वे मात्र 'वाइवलः के सहारे अपने दावे सफ़ल 
नहीं बना सक्ते हैं । 

लोककथा-साहित्य कौ दृष्टि से शुद्ध लोककथाओं का प्राचीनतम एवं वृहत्‌ संग्रह 
गृणाद्य हारा पेशाची भाषा मे लिखित वृहत्कथा' है । यह्‌ ग्रन्थ सात भागों मे लिखा 
गया था, परन्तु इसको मूल कृ: आज उपलब्ध नहीं । ° वूलर के मतानुसार इस 
र्थ कौ रचना दुसरी शताब्दी म हई है । इस ग्रन्थ के तीन अनुदित रूप संस्कृत मे भी 
उपल होते है १. ववृहत्कथा स्लोक संग्रहः, २, वृहकतथा मंजरी" तथा ३, (कथा 
सरित्सागरः । इन मे भी अन्तिम ( कथासरित्सागर ) ही ` सर्वाधिक लोकप्रिय तथा वहु 
प्रचलित न्थ है। 


१ शीराजा 





वृहत्कथा शलोक संग्रह 


इस ग्रन्थ की रचना नेपाल के निवा वुवस्वामौ दारा आठ्वीं या नवीं शताब्दी 
मे की हुई मानी जाती है, परन्तु यह कृति भी आजकल सम्पूणं रूप में उपलव्व नदी, 
केवल कुछ खण्ड ही प्रकाश में आये हैँ । ० बलदेव उपाध्याध के अनुसार इस ग्रन्थ कः 
जितना भी भाग प्राप्त हो सका है, उसमे २८ सर्गं ओर ४,५३९ शलोक पाये जति हं । 
वृहुत्कथा मंजरी 


कतिपय विद्वान कदमीर के राजा अनन्त के आधित कवि आचयं क्षेमेन्द्र को इसका 
रचयिता मानते हैँ । राजतरंगिनी में राजा अनन्त का सम, १०२८१०६३ तक का 
बताया गया है" । जबकि कई विद्वानों को कट्टण के इस एतिहासिक विवरण पर सदेह 
है । डां° कृष्णदेव उपाध्याय ने इसके समस्त उलोकं को ७५०० गिना हैः । इस ग्रन्थ में 
कदमीरी लोकसंस्कृति के महत्वपूणं तत्व अन्तनिहित है । 

कथासरित्‌सागर 


कदमीर के राजा अनन्त ओर महाकवि क्षेमे के समकालीन सोमदेव दवारा रसित 
कथासरित्सागर" वास्तव में भारतीय कथारूपी सरितां का सागर दै) वृहत्कथा का 
यह सवसे प्रसिद्ध एवं वृहत अनुदित रूप है । इसमे २४००० शलोक, अठारह लम्बक्र 
अथवा १२४ अध्याय हैँ । वृहत्कथा के आवार पर रचित इस ग्रन्थ के प्रथम लम्बक में 
रचयिता ने पूरवंपीठिकाके रूपमे, आधार ग्रन्थ के लेखक, गुणाद के जीवन चरित 
तथा प्र्य के लिखे जाने का विस्तृत विवरण दिया है । इस महान कथाकार ने इस श्रन्थ 
को रचने की प्रोरणा “शिव एवं “शकिति' से प्राप्त को जिसे स्पष्ट होता दै कि लेखक 
शेवमतानुयायी ये, अतः करदमीर की शौवमत शाखा से अविक प्रभावित थे। शिवः ने 
एकान्त मे पावती को सात विद्याधरो से सम्बन्धित कहानियां सुनाई, परन्तु शिव के एक 
गण पुष्पदन्तः ने योगाभ्यास द्वारा रमर कारूप धारण कर कक्ष में प्रवेश किया तथा 
वे कहानियां सुन लीं ओर अपनी स्त्री जया को जाकर सुना दीं । पावती ने जव जयासे 
इन कथाओं को पुनः सुन लिया तो पुष्पदन्त के छल का रहस्य खुल गया । पावती ने 
रद्ध होकर पुष्पदन्त को मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दिया तथा उसके पक्षमें 
बोलने वाले “माल्यवरानः, को भी शाप मिला । जया के अत्यन्त विलाप के पचात पावती 
ने शापान्त॒ का उपाय इस प्रकार वताय। करि जव ष्पदन्त शापवश राक्षस बने हुये यञ्च 
से मिलकर अपनी पूर्वास्थिति का स्मरणा कर. शिव द्वारा सुनी हुई कहानियां उसे सुना 
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तो वह्‌ अपने दिव्यस्वरूप को प्राप्त होगा । इन्हीं कहानियों को उस पिदाच से सुनकर 
तथा इनका प्रचार कर “माल्यवान' तथा पिशाच दोनों मुक्त हो जा्येगे । 


भूलोक में आकर पुष्पदन्त "वररुचि" वनां तथा माल्यवान शगुणादय' । पिशाच 
द्वारा सुनी गई उन कहानियों का संग्रह्‌ पैशाची भाषामे सात भागों मे लिषिवद्ध कर 
गुणाद्य ने तत्कालीन राजा सातवाहन को वे कहानियां भेट स्वरूप प्रस्तुत कीं । परन्तु 
करूर राजा दारा उन्हं अस्वीकृत करने पर वह्‌ अत्यन्त निराश हआ ओर जाकर वनमें 
अपने शिष्यो को वह कहानियां सुना कर एक एक पृष्ठ अग्निमेंहोम करता गया। इस 
प्रकार इस ग्रन्थ के छः भाग भस्म हुये ओर अन्तिम राजा तथा रिष्यों के अनुरोध पर 
बच गया । 


यद्यपि आजकल हमें गुणादूय द्वारा रचित वृहत्कथाः उपलन्ध नहीं, पर उसके 
आधार पर लिखे गये “कथासरित्सागर! को यदि हम कथाओं का सागर मानतेहैँतो 
वृहत्कथा को इस क्षेत्र का महासागर मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । 


"बृहत्कथा" के अतिरिक्त सोमदेव ने अनेक पौराणिक तथा जातक कथाओं को 
चुन कर अपने ग्रन्थ का सृजन किया है । कथासरित्सागर मे अधिकांश कहानियां 
पंचतन्त्र से उद्धृत प्रतीत होती है । 

कथासरित्सागर" का हिन्दी रूपन्तर विहार ॒राष्टरमावा परिषद्‌ ने तीन भागों मेँ 
प्रकारित किया है । इसमे से ग्यारह खण्डों का अनुवाद स्व० पं० केदारनाथ शर्मा 
(सारस्वतः ने किया है । इस ग्रन्थ का अग्रंजी अनुवाद करने का उत्तरदायित्व “पेन्जर 
ने पणां किया तथा उसे ओशन आफ स्टोरीः के नामसे कई भागों मे प्रकाित भी 
कराया । 


यह मारत को मतिप्राचीन एव बहुप्रचलित लोककथा का वृहत्‌ संग्रह है । 
पंचतन्नर-- 
 विङ्वकथा साहित्य मे पंचतन्् का स्थान अद्वितीय है । इन कहानिणों ने योरपीय 
कथा साहित्य को भी प्रमावित किया है । योरु तया मध्य दरिया के महान्‌ ग्रन्थ 
इसप्स फेबुल्ज्र' तथा अरेवियन नाइट्ूस' पर भी पंचतन्त्र का प्रभाव स्पष्ट लनां है 
५, =. येः ० ¢ %# 
जिसे ६ क मी कर चुके ह । पचतनतर का सबसे पहला अनुवाद पहलवी 
माषा में नवशेरवां' ने लगभग ५६० ई० मे कराया । इसके परचात सीरियन अरबी 
तथा योरुप के अन्य प्रमुख भाषाय मे भौ इसका अनुवाद हआ । जमनी साहित्य पर 
पंचतन्त्र का विशेष प्रभाव रहा है ।2 
न कत 
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इस ग्रन्थ की रचना विष्णुशर्मा ने राजपत्र के तीतिशास् प्रशिक्षण हेतु की थो । 
इसके रचना काल के विषय में निदिचत रूप से कछ कहा नहीं जा सकता । एे° एस्‌° 
पी० आययर इसका रचना काल २७५ ईसा पवसे लेकर १०० ई० तक मानते हैँ 10. 
कंयोकि इसका प्राचीनतम अनुवाद तन्त्राख्यायिक” माना जाता है जिसका रचना काल 
१०० ई है | वादमें इस मौलिक अ्रन्थ का प्रक्षेपण एवं परिवयंन किया हुआ भी जान 
पड़ता है, जसे “गंगादत्त,' पृथ्वीदत्त' तथा प्रियदर्शनः की कथा ।3 यह्‌ कथा पृथ्वोराजः 
जेयचन्द तथा मुहम्मद गौरी की कथा क। एक रूपक है । स्पष्ट है कि यह पृथ्वीराज 
चौहान के राज्यकाल तथा उसके वाद की कथाह जिसे प्रक्षेपण द्वारा पंचतन्त्र में 
सम्मिलित किया गया है । 

पंचतन्त्र मे पांच तन्व्र अथवा भाग दँ जिनमें अनेक छोटी-बड़ी नीतिपरक कथाएं 
मुख्यतः पञु-पक्षियों को पात्र वना कर प्रतीकात्मक पद्धति पर रची गई । इस ग्रन्थ के 
रचनाकाल के अतिरिक्त रचना स्थान के विषय मँ भी मतविरोव है । कहने का आशय 
यह नहीं कि पंचतन्तर के रचयिता विष्ण शर्मा नहीं ये अपितु आर्थर राइडर के मतानुसार 
ये कहानियां कश्मीर की ही उपज है ।4 

जातक-- 

लोककथाओं की परम्परा का मूल्यांकन करते समय बौद्ध साहित्य की जालक 
कथाओं की उपेक्षा नहीं की जा सक गी । महात्मा वुद्ध के पूर्वं जन्म से सम्बन्धित ये 
कहानियां उपदेशात्मक एवं नीतिप्रधान हं । भगवान बुद्ध ने स्वयंदहीये कहानियां विविष 
अवसरो पर उदं जिज्ञासाओं एवं शंकाओं के उपशमन के हेतु पाली भापा में कही है। 
इन कदानियों की सव से बड़ी विलेपता इन का सरल स्वाभाविक एवं मानवीय तथ्यों 
से पूणं होना है । 

जातक संख्या मे ५५० हैँ । इनके अध्ययनोपरान्त यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
इसमे अधिकांश कहानियां भगवान्‌ बुद्ध के समकालीन जनस्राघार्ण मे वहुप्रचलित थीं। 
इक्षी कारण कई विद्वान "दशरथ-जातक' ( जो रामायण से पूर्वं कौ कथाहै) के आवार 
पर पंचतन्त्र मे रामायण से भी प्राचीन कहानियों का समावेश मानते है । परियों की 
कहानियां अथवा रोचक चुटकले भी धामिक सांचिमं ढल कर इस अन्य मे अवदानों में 
परिवर्तित हो गये है, जिसका मूल कारण धमं प्रचार शा। भिक्षुको एवं अन्य धमं 
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प्रचारकों ने लोक कहानियों को माध्यम के रूप म चूना ¡ ठीक उसी प्रकार निस तरह 
सूफियों ने इस्लाम के प्रचार के लिये भारतीय लोक कथाओं का आश्रय लिया या 
ईसाइयों न मध्ययुगीन योरुप मे, लोकप्रिय कहानियों द्वारा ईसा घम को फलाया । इस 
दृष्टि से बौदधधमं की पूर्नजन्मवादिता को साहित्यिक एवं लोक कहानियों को अवदान 
वनाने की सुविधा प्राप्त थी । अतः काल्पनिक परियों या हास्य-व्यग्य प्रधान कहानियां 
तथा चुटकले घमं के रंग में रंग कर अमर हो गये । 

उपयु क्त आघार भूत सामग्री के अतिरिक्त भ।रतीय लोककथा को ट्टी हुई 
श्पुलला को जोडने वाले कतिपय अन्य ग्रन्थ भी है, जिनमें "हितोपदेश" “वेतालपचमी- 
तिका", “सिम्हासन-दवात्रत्रििका' तथा शशुकसप्ततिः प्रमुख हैँ । इन ग्रन्थों का निमणि 
भले ही क्डमीरमें न हुआ हो परन्तु इन मेँ लिपिवद्ध सामग्री अंशतः '्वृहतकथा 
कथासरित्सागर इत्यादि महत्वपूणं कृतियों का ही रूपान्तर है । सक्षेप मे यह कटा जा 
सकता है किं यद्यपि भारतीय लोकसाहित्य भण्डार को सभी भाषाओं ने समय समय पर 
समृद्ध वनाने के प्रयत किह, परन्तु मूलतः लोककथा का आविभाव सर्वप्रथम 
कडमीर मे ही हुमा जान पड़ता है, अतः इसे एक साहित्यिक स्वरूप देने मे कदमीर ही 
अग्रणी रहा है । 'गृणाद्यः की बृहत्कथा को आज भी यहां प्रहस्कथाः के नामसे 
अभिहीत किया जाता है । ओर इसका एक खण्ड शारदा लिपि मे अभी भीं श्रीनगर में 
सुरक्षित दै । 

आवश्यकता इस वात की है कि शोव एषं परिश्रम से अप्रकाशित सामग्री का 
अघ्ययन तथा प्रकाशित ग्रन्थों का पनम त्यांकन हो जिससे भारतीय लोककथाओं की टटी 
हई श खला को जोडने मे सहायता प्राप्त हो 1 
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वसन्त 


प्रयाग शुक्ल 


कितना कू छूट जाता है विना जाने, 

अचानक वसंत सामने कर देता है एक दर्पण, 

ओर हवा मे कापि जाता है मन | 

रंगों ओर स्वरोंको वाधते हुए अक्षर 

लिखे नहीं जाते, 

ओर एक गन्ध, पूरे अस्तित्व को 

अधूरा कर जती है-- 

फल जाता है आकाश, ओर दुःखों की छायाएं 
पकड मे नहीं आतीं-- 

निरन्तर कछ भूलने को मन करता दै, 
बरावर कु याद करने के लिए 

सव कू परखता दै-- 

चीजों मे उजली धूप उलभ जाती ह 

ओर एक लम्बे समय तक न जीने का 

आभास होता है, 

 ओौर फिर जीने के लिए चीजें टूढे 

नहीं मिलतीं, जिन्हँ स्वीकार कर ले वसंत ! 

बच रहती दै फिर भी एक इच्छा ` 
(च की, + 

ती नही ह विलस 
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गकवि अब्दुल अहद आज्ञाद 
र & 


भ्रो° चमनलाल सपर 


१९४७ से पूवं कर्मीरी जनमानस को अपनी कविताओं द्वारा उद्रेलित करके 
स्वतन्त्रता संग्राम के लिए आह्वान देने वाले कवियों मे अण्दुल अहद आजाद का नाम 
अग्रगण्य है । आजाद वास्तव में राष्टरीय कवि थे, उन्होने अपनी कविताओं मे मात्र 
कदमीरी समाज को ही नहीं अपितु समस्त देशवासियों को संदेश. दिया है । एक महान 
कवि के अनुरूप उन्होने देशवासियों के माध्यम से विद्व को मानवता का संदेश दिया । 
आजाद" कौ कविता मेँ संकुचितता का अभाव ही उन्हे भारत के मंहाकवियों की 
परम्परा मे ले आता है । 

जनम 


अब्दुल अरहद्‌ अजाद का जन्म श्रीनगर से १२ मील'दूर 'तहसी् , बडगाम के 
दांगर नामकं गाव मेँ संवत्‌ १९६० वि० (१९०३ ई०) में हुजा था । पिकः पिता का 
काम सुलतान डार था। वे भी अरवी, फारसी तथा मुस्लिम घामिक साहित्य के ज्ञाता 
थे । सुलतान डार सूफ़ी मिजाज के व्यक्ति ये । उनकी -इच्टा थी कि `आाज्ञादः भीं 
इसी परम्परा को अपनाये । किन्तु यह कैसे संभव था १ अब्दुल -अहद को तो एक 
युगान्तरकारी कायं करनाध्थिा । 


अब्दुल अहद कौ प्रारम्भिक शिष्षा अपनः 


ही भाई के द्वारा स्थापित .मकतव मे 
हई 1 उन्होनः आरम्भ मे उदू ओर फारसी, कौ 


पदवाई कौ । अपने पिता से -कूरान 


. शीराजा 


शरीफ तथा अन्य घामिक साहित्य का अध्ययन किया । १९८५ वि० (१९१८ ई०) में 
लगभग सोलह वषं कौ आयु मे इनको पासके ही गाव जुवहामा मे अरवी-अध्यापक 
के रूपमे १३ रुपये मासिक वेतन पर भेजा गवा । इसके पचात्‌ अध्यापन के साथ साथ 
कवि ने अपना अध्ययन भी जारी रखा । आप को अनुसंवान के प्रति भी काफी रुचि 
थी । कविता तो उन्होने १५ वर्षं की अवस्थासे ही करना आरम्भ कियाथा। 

सन्‌ १९३१ की राजनंतिक चरनाओं ने आप कोभी प्रभावित किया। सरकारी 
कर्मचारी होने के कारण वे सक्रिय रूप से आशन्दोलनों मे भाग तो नहीं ले सके किन्तु 
परोक्ष रूप से उस समय के वातावरण में रुचि लेने के - कारणं सरकार ने उन्हे अपने 
गांवसे दूर रालः नामक स्थान पर स्यानांतरित कर दिया । इन्दं दिनों इनके चार 
वर्पीय इकलौते वेदे की मृत्यु हो गई। इस घटना कं वाद कवि ने अपना उपनाम 
आजादः रख लिया । इससे पटने वचपन मं वे अदद' ओर बाद मे (जाँवाजः नामस 
कविता करते थे । 
'महजूर' से मेंट 

इनके जीवन की एक ओर प्रसिद्ध घटना दै, इनको महजूर्‌ से भेट । १९३४ ई० 
म इनको प्ररिक्षा के लिए श्रीनगर आना पडा । यहां उनकी भेट प्रसिद्धः कदमी शी कवि 
महजूर से हुई । उनकी कविता के ये बडे रसिया तोथे ही । उनसे मिल कर वे उनके 
व्यवितत्व से भी बडे प्रभावित हुए 1 कुछ देर उनसे इसलाह भी लेते रहे ओर उनका 
शागिईं कटलाने मे गवं का अनुभव करते रहे । 

महजूर के जीवन ओौर कृतित्व पर लेख लिखने के विचार से अब्दुल अद 
आजाद ने कर्मीरी-काव्य का विदाद अध्ययन किया ओर इस प्रकार कद्मीरी भाषा 
ओर कविता पर एक बडी पुस्तक लिखी' । यह एक प्रकार से कश्मीरी साहित्य का 
इतिहास लिखने की दिशा में प्रथम सुव्यस्थित प्रयत्न है । 

आक्ञाद ने उदू के प्रख्यात कवि इक्वाल के कान्य का भी गहन अध्ययन किया 
था । इसका भी उनके विचारों पर अच्छा खासा प्रमाव पड़ा । 

आजाद का स्वास्थ्य प्रायः ठीक नही रहता था । देश को स्वतन्त्र देखने का 
इच्छक आजाद स्वतन्त्रता प्राप्ति के आठ महीने वाद १९४८ ई० मे अन्त्यो कै रोग 
से ४५ वषं की अल्पायु मे टी चल वसा 1 इनकी कत्र इनके जन्म स्थान रांगरमेंहै। 
आजाद्‌ की रचनाय 

अपने अल्प जीवन मे कवि ने अधिकांश समय साहित्य-साधना मे ही लगाया ॥ 


_ प्रारम्भ में न्होन प्रायः, गजलें लिली । वाद भं गजल तसाच ------ मे उन्होने प्रायः. गजलें लिखीं । वाद में गजलों के साथ साथ नये भी लिखते 


१. इस पुस्तक को रियासत कौ कल्वरल जक्रादमी ने प्रकारित किया है। 


शीराजा । ३३ 














~ द 


रहे । जीवन के अन्तिम दिनों में इनके काव्य में राजनेतिक, सामाजिक ओर नतिक स्वर 
अधिक मुखर हो उठे ये । 


इसके अतिरिक्त इन्होंने क्मीर के एक प्रमुख कवि 'मकवूल शाह कालवारी के 


अप्रकाशित काव्य को अपनी विता पूणं भूमिका क साथ सम्पादित करके प्रकारित 
क्रिया । 


आजाद्‌ ओर उनकी कविता 


आजाद ने लेखनी उस समय उठाई थी जव कि सारे देश मेँ स्वतन्त्रता के लिए 
आवाज उठ रही थी । कवि त्रिकालदृष्टा होने के कारण समाज का नेतृत्व करने भँ 
राजनेत्तिक नेताओं से पीछे नहीं रहा । उनके सामने एक स्पष्ट दृष्टिकोण थां । वह्‌ 
सक्री्गाता मे फंसे हुए समाज, आधिक शोपणसे दवे हए मानव ओ गुलामी के 
वन्धनं मे जकड़ हए देश को इन सभी प्रकार के बन्धनो से मुक्त देखना चाहते थे । 
इन्हीं उच्च आदेशो की प्राप्ति के लिये कवि को कठिनाइयों से जूना पड़ा । 


मानवतावादी 


आजाद मूलतः मानवतावादी थे । उनके अनुसार मनुष्य मे संकीणंता के भाव 
ही उन्हें एक दूसरे से दूर करते हैँ । वह्‌ मनुष्य को सचेत करते हँ कि तुम स्वयं ही 
मानवता को बदनाम करने के कारण वन गये हो । त ज्ञान का प्रकाश-स्तम्भ था 
लेकिन तर दूसरों को जलाने वाली अग वन गया । हे बेरहम इन्सान, तुमने मानवता 
को बदनाम कर दिया । 


मनुष्य एक ही तो है ओर संसार भी एक ही है । इन सव में नख ओर मांस 


जसा घनिष्ठ सम्बन्व है । तो भला त्‌ ही वता-तुम्हारे भीतर दैत की यह आग तिस 
भडका दी 


च्मरोसुख गार्टजारुक नूर लोगुथ नार इनसानो । 
करे इन्सोनियथ बदनाम हा वे आर इनसानो॥ 
ॐॐ३ च्रादम लुड्‌ आ्रालम नमस संत्य माज्स्र माजस नम्‌ । 


यि कम्य बबुय दिलस अन्दर दु 
आजादः इस सिद्धात मे विर्वास रखते है कि भिन्न-भिन्न घमं वास्तव मेँ एक 
लक्ष्य तक पहु चाने वलि हैँ । अतः द्वैत ओौर वैमन्यस्य किस लिए 
“वदि पूजा भौर नमाज का अर्थं दुई हैतो मे एेसी भेट ईदवर को सादर 
लौट दुगा” 


शीराजा । 








दोगन्यार छु येलि मतलव पूजायि निमाज॒न हु द्‌ । 
सोज॒स व यि वख्शोंयिश वेथि तूय लंदिथ डाले ॥ 
परमात्मा खव का एक है । उसमे द्वैत नहीं ओर यह संसार मे उत्पन्न दुई हमारी 
अपनी उपज है । “यदि प्रकृति कौ यहं इच्छा होती किं हर राष्ट ओौर प्रत्येक संप्रदाय 
भिन्न-भिन्न हो तो प्रत्येक राष्ट ओौर सम्प्रदाय के लिए भिन्न भिन्न पृथ्वी ओर आकाशं 
बनाया होता ।*" 


को 'द्रतस व्यो "नव्यो 'न थव्य येलि आरसेंहन मिलत र्ते दीन। 
प्रथ अकिस व्योन व्योन जमीनाह्‌ आआसमानाह्‌ हहे ॥ 
अपनी एक ओर कविता मे आजाद कहता है कि “भेर नदीकज जेसा एक हिन्दू 


है वेसा ही मुसलमान है । भाई चारा मेरादीन दै ओर समानतामेरा घमंहै। मेरा 
नूर (अस्तित्व) सवो के लिए दै । मेरे लिए जसा "कावा' है वसा ही वुतखाना' है । 


पुथ म्यनिश द्योद्‌ तय ल्युथ मुसलमाना 

गोश थाव बोज्‌॒ अफसाना म्योन। 
(~ [७ 

दीन स्योन मिल'चार धमं यकसाना 

सारिनई क्युत छु नुराना म्योन। 

युथ म्य निश कावा त्युथ छु बुतखाना 

गोशथबि 


मानवतावाद का सन्देश देने के अतिरिक्त आजाद प्रकृति-चित्रण करने में 
भौ बड़ निपुण रहै] क्वि का अधिकांश जीवन शहर के कोलाहल से दरर प्रकृति का 
अध्ययन करते हुए बीता है । आपने यत्र-तत्र अपनी कविताओं में प्राकृतिक वर्णन 
किया है । इसमें आपकी शेली कौ तुलना कविवर श्रसादः' ओर पतः से कीज 
सकती है । आपने करई एषी कविताए लिखी दँ जिनका विपय मूलतः प्रकृति ही है । 
उदाह्रणाथं -- थपांचादर' (जलप्रपात) व्यथ (वितस्ता) आरवल (एक पष्प) शीन 
मान्य (हिमलंड) वनेच यार (देवदार) दरियाव (दरिवा) इत्यादि । 


इनमे से पांचादर (जलभ्रपात) इनकी उत्कृष्ट एवं प्रसिद्ध रचना है। इम 
कविता की भाषा सम्बन्धी विदेषता कवि का विशुद्ध करमीरी प्रयोग है । (जलप्रपातः 
की सुन्दरता पर मुग्ब होकर वे अनुपम मानवीकरण करने मे भो सफल हए दँ । निकरः 
की एक सुकुमारी के साथ तुलना की गई है ओर उसके अनुपम सौन्दयं को नजर 
न लगने की प्राना मीकी दै । कहते हं: 


हीराजा । ३५ 


--- 


चक चाव दुह शुयं॑ पनस 
चश्म॒ वद्‌ दूर अथ नूरानस 


~ 
1 


शिल्ि पद्मान लाज्ञ माल परिये । रोजि° 
दूरि उयूटुम चोन पर तवा 
नूर चादर जन वर हवा 
मोख्त जालरन चूनि जयं जरिये ॥ रोजि० 
जलप्रपात मे जहां प्रकृति-चित्रण सृक्ष्म ढंग से हुआ है, वहां उसमे जीवन 
की समस्प्राओं का सम्बन्ध जोड़ कर कवि ने अपने विषय को व्यापक रूप से प्रतिपादित 
क्रिया है । कवि जलप्रपातसे पच रहा हैकि तुम कहां से दौड़े-दौडेआरहेहौ! 
मुे लगता है कि वहां “पारिवारिक-वितरणः तथा प्रभूता का मद आदि नहीं होगा ? 
वहां संभवतः जनेऊ' तथा (मालाये" नहीं होंगी ओौरन ही गदागिरि (भिक्षुक वृत्ति) 
होगी । इस प्रकार कवि वैषम्य की ज्वाला से पीडित प्रकृति मे भी “साम्य को देल 
रहा है । इसीलिए कहता है क्रि हे जलप्रपात | तेरी आवाज “प्यासोँ' के लिए है, वह्‌ 
चाहे शाह हो अथवा एक दीन-दलित । 


उपक्युत भावों को कवि ते क्या ही सुन्दर शब्दों मे प्रस्तुत किया है : 
वारह्‌ बन्तम्‌ च्‌ आआयरव कते, 
छ्यु बु जानान आसिन तते 
बन्द वरादरी ते अकसरिये 
रोजी दमा पो चाद्रिये॥ 
तति आरासि नँ योनि तें मालं 
कुफर; दौरनेक्य कीने . मलाल 
न अमीरी न गदागरिये 
रोजी दमा पो चादरिये ॥ 
रशि हत्यन क्युत॒ चोन सदा 
३ शाहं सु आंस्यतन आंस्यतन सु गदा 
अस्यितन मज्‌.र या दफतरिये ॥ 


रोज द्मा... ... 
एक अन्य स्थान पर इसी कवितां वे कहते है, 


“तुम अपने मोती के दानो कौ 


९१ 
11 


शीराजा 


मालाय बना रही टो, गौर सात समुद्रौ मै भी गोते मारती हई दिखाई देरटी हो । 
तेरे इस अद्भुत सौन्दयं को देखने के लिए लन्दन के वोदेवाज आये है 
माक्लं करान मोख्तन तं लद्रन 
हवाले मारान मंज्‌ सतन सो"द्रन । 
वुखिनि फंद्‌॒ बाज्‌ लंदनक्य तरियें 


रोलि द्मा पँचादरिये । 


"आजाद अपनी सामयिक राजनीति के प्रति भी पूर्णतः जागरूक था ओर 
इसीलिए उसने अग्रजो की चालो से अपने देशवासियों को सदा ही सचेत किया । प्रायः 
हर एक स्थान पर कवि के अपने कत्त व्यों के प्रति जागरूक होने का हमें संकेत मिलता 
है । एक साधक कवि की यही महत्वदूणं विदेपता होती है। 

"व्यथ (वितस्ता) नामक कविता मे वितस्ता को वेरीनाग कौ परी के नामसे 
सम्बोधित करते हए कदमीरियो के लिए एक सन्देश दिय। दै । वितस्ता कदमीर के लोगों 
के जीवन का एक प्रमुख अंग दै । इसलिए उससे सम्बोधित होकर कवि कहता दहै कि 
कदमीरी हेत में उवे हृए दै जतः उन्हे एकता का पाठ षडा, जिससे यह लोग भी 
तर जते -- 

दोःगन्यारन सोय ,कोशिरिये, 
ह्ये ्लनावतक कुनिरुक साज 
यिम ति गमहन तारे तये तरि ॥ 

प्माजाद' कौ प्रगतिशील कविताओं मेँ उनकी यिथ वलवला पदँ कर नवजवानो' 
(रेते ही वलवले ओर उत्साह हे नवयुवक, उत्पन्न कर). (पजि रामर गिन्दुना कर” (सच्ची 
तलवार से वेला कर), मो'ज.रो ( दै, मजदूर ! ) आदि अधिक प्रसिद्ध है । तरुणो को 
हिम्मत वन्धाते हुए कवि कहता है, कि त्‌ अपने मे दृढ निडचय पैदा कर ओर क्रति का 
पग उठा । यह समय “गनीमत' है, तुम्हारा सफर दूर का है इसलिए शोध्रता कर्‌ । 


“सच्ची तलवार से वेला कर शीषंक कविता मँ कवि ने मेषानुगतिक न्याय को 
छोडकर स्वयं अपना रास्ता खोज निकालने के लिए मनुष्य को प्रोरित किया है-- 


श्र.-ठिमिस पते परते पकवनि तीरे, 
पार्नेति्ब्रोह कुन नजुराह्‌ कर । 
खयि मंज म! गच्छख नयि हनि वेरे 


~ 


पजि शमशेरे गिन्दुना कर । 
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(मजदूर कविता मे मजदूर की शोचनीय दा को वड़ं माक शब्दो मे वंन 
किया गया है ओर उसे स्वयं अपने भाग्य का फंसला करने के लिये सन्देश दिया हि। 
उनक्षी प्रगतिशील (विचारों की) कविताओं मे सवसे बड़ी विशेषता यह दैकि 
उनमें जीवन के प्रति आस्था बड़ी जीवत दै । उन्हँ जिन्दगी से प्रम है । शमा" कविता 
की यह पंक्ति देखिये-- 
वबद्नस म्यनिस असवुन तरान। । 
गमस मंज्‌ द शादियाना स्योन ॥ 
अ्थत्‌- मेरे रोने मे भी हास्य की लय है मौर उदासी मेंभी मुं शादियाने 
दिखाई देते है । 
कभी-कभी इन्होने विनोद-प्रिय होकर व्यंग्धात्मक कविताओं कौ रचना भीकी 
है 1 यह किस प्रकार की भविष्यवाणी करते थे इस पंक्ति से वह स्पष्ट होगा-- 
अलम दहा करिं याद्‌ आजाद आजाद्‌ 
अकि सार्ते वुद््ते याद्‌ पायै मदनो। 
(संसार आजाद को याद करेगा-यह मै एक बार तुम्हूं याद दिलाङऊंगा) 
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गीत 
--प्रथ्वीनाथ मधुप 


पातों के कर हिला हिला कर 
शीतल छाया की भाषा मे-- 
बुलारहा है ममे प्यारसे 


















सरिता तट का-- 
वह्‌ चिनार फिर । । 
वातावरण गुलाबी सुरभिल ! $ 
छवि-सुख, वत-रस । न 9 
सरिक्रा बहूना: 4 


कल-कल कूल-कूल 1 
हाय ! हदय पर-- 
कितनी सुधियां 
मई धिर धिर । 


[सरि तो बहती चली जा रही ! ] 


वह सुख 
वह॒ रस 
पाने, पीने को-- 
उर आतुर-- 


फिर फिर : 

कंसे यह रह पायेगा थिर १ 
बुला रहा है सरिता तट का 
. वह चिनार फिर ॥ 


ध 2" 


स्वतन्त्रता से पूर्वै जम्मू रंगमंच 


धमेचन्द्र प्रशान्तः 


जम्मू रंगमंच का इतिहास लिखते समय मुभे यही जान पड़ रहा है मानों मँ 
अरे में मोती टटोलने चला हं । परन्तु एेसला भी नहीं है कि २०० वं पूवं रियासत में 
किसी ने कभी रंगमंच पर नाटक बेला ही नहीं था। यहां रंगमंच अवश्य रहा होगा 
मौर उस पर यदि “इन्रसभाः, -गुलवकावली' ओर ध्वन््रावली' नाटक अभीनीत नहीं 
हए होगे परन्तु रामलीला के दृश्य तो भवय दिखलाये जाते रहे होगे। करण कि 


रंगमंच का हमारे जीवन के साथ गहरा सम्बन्व है. ओर उस पर रामचरित का 
अभिनय सहस्त्र वर्पो से चला आ र्हा है। 


सव से प्रयम रियासत में रंगमंच का पता 
हारा लगता है । “मस्कीनः वेगम मुगलानी का 


उसने जम्मु के राजा रणजीत देव के राज्य का वंन क्रिया है। उसने लिखा है कि 
रणजीत देव का राज्य वड़ा विस्तृत था, राज्य मेँ चुल सम्पदा थी । उतनी शांति जम्मू 
में गत कई शाताब्दिथों मे नहीं रही होगी । मस्कोनः आगे लिखता है कि रणजीत देव 
# शासन मे नाटक मण्डलियां नाटक बेलती थौ ओर वे धा्िकें कथायं ही अभिनीत 


7 सीता ने एक के चरित पर आधारित था, 
अपनी भाखो से देला था। उ; ४ र हमे आस्यं भे डालता है । कि 
जम्मू जसे स्थानम भी जगरहवीं शताब्दी मे, नाटक अभिनीत होते थे । राजा रणजीत 
देव के राज्यकाल के उत्तरार्ध मे जम्म्‌ में भगदड मच गई ओर यहां पंजाब की ओर से 


हमे एक प्रसिद्ध एेतिहासिक (मस्कीनः 
सहयोगी था ओौर इतिहासकार धा । 


४ 
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आक्रमण होने आरम्भ दो गये । राजा रणाजौत देव कै समय के अन्तिम वपं ॑वडे दही 
दारुण रे दँ 1 तत्पश्चात्‌ यहां शति महाराजा गुलावसिह जीने ही स्थापित की धी । 
परन्तु महाराजा गुलाव्िह का समय भी युदधोंमं ही वीता ओर यहं स्वाभाविक कि 
उस समय सांस्कृतिक कायं नहीं रहे होगे । उसके उपरान्त महाराजा रणवीररसिंह जी का 
समय जम्मू की सुख -सम्पदा, वैभव, रेवं ओर गाति को लौटा लाया । यदी कार्ण है 
कि उन दिनों मे साहित्यिक चर्चा ओर सांस्कृतिक कार्यो का काफी जोर रहा । महाराजा 
रणवीरसिह जी के समय यहां कोई नाटक मण्डली स्थापित नदीं हो सकी, परन्तु मधुरा 
ओर वृन्दावन से लाई हुई मण्डलियों द्वारा कृष्ण या रामचरित अभिनीत हौता रहता 
था । नरेश द्वारा इन मण्डलियों को पुरस्कार मिलते रहते घे । उस समय कुछ व्यक्तो 
ने जम्मू मे नाटक मण्डली खोलने का प्रस्ताव रखा था परन्तु वह॒ वात सिरे नहीं चढ़ 
सकी । महाराजा साहव का निवन १८५४ विण्में हो गया ओर उनकी मृत्यु के कू 
मास पूवं रघुनाथ कम्पनी का नामकरण हौ चुका था। मण्डली तो वन गई परन्तु 
इसने किसी नाटक के अभिनय का नाम नदीं लिया, कारण यहं बतलाया जाता है कि 
महाराजा साहव कोई छः मास तक मृत्युशय्या पर पड़े रहै ओर उनकी बीमारी में मला 
मनोरञ्जन के कायं किस प्रकार हो सकतेथे ? 


महाराजा प्रतापसिह का राज्य भी काफी सुखमय धा । दुसरे महाराजा साहव को 
सास्करतिक उत्मवों का गौक भी वहत था । उनके राज्यके कुछ वपं उपरान्त जम्पूमें 
रधुनाथ कम्पनी का स्थायी रूप में जन्म हो गया । इनके निर्माण मे राजा रामरसिह ओौर 
रियासत के समकालीन दीवान अमरनाथ जी का वडा सहयोग रहा । उन्होने जम्मू में 
रंगमंच के उद्गम ओर उसकी प्रगति में प्रंसनीय काम किया। सवसे प्रथम रंगमंच 
की स्थापना रघुनाथ जी के मन्दिरके प्रांगन में की गई ओौर यहां करई वषं तक नाटक 
खेले जाते रहे । महाराजा प्रतापसिह १९४२ वि° में राज्य गही पर बेठे ओर उससे 
६ वपे उपरांत ही स्थायी रूप मेँ रघुनाथ कम्पनी की स्थापना हई । उप्त समय भारतीय 
रंगमंच प्रौढ अवस्था को प्राप्त हो चुका था । इन्द्र सभा का तहलका उत्तरी भारत में 
मच चुका था ओर उसकी ख्याति ग्राम-ग्राम में पहुच रही थी ओर परिणामस्वरूप 
जगह-जगह नाटक कम्पनियों की स्थापना हो रही थौ । 


दिल्ली में रामा थियेटर स्थापितहोगया था ओौर पुरानी कोतवाली के पास 
इसके नाटक अभिनीत भी हो रहे थे । पता चलता है करि रामा धियेटर के दो अभिनेता 
जम्मू बुलाये गये ओर उन्होने जम्मू वालों को रंगमंच सम्बन्ी बाते पिखलानी आरम्भ 
कर दी थीं । रधुनाथ कम्पनी ने प्रथम रामलीला वेलने का कायं अपने हाथमे लिया। 
पहले मूक राम नाटक खेला जाता रहा जो किसी रामायएी पण्डित की देखरेख में 
चलता था । इसमे अभिनेताओं को शरीरः कै अंगों के हाव भाव द्वारा ही अपना काम 
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सौमित रखना पड़ता था । कही कहीं चौपाई अथवा दोहा बोल दिया जाता धा | वि० 
१९६० मे रघनाथ कम्पनी ने धामिक नाटकं के अतिरिक्त सामाजिक नाटक खेलने भी 
आरम्भ कर द्यि थे। यह स्मरण रखने की वात है कि रधुनाथ कम्पनी को 
र्माथं विभाग आधिक सहायता देता था ओर इसी कारण इस कम्पनी को पसे-षेले कौ 
कभी कमी प्रतीत नहीं ई । इसमे रियत के वाहर से कछ ओर भी अभिनेता आ भिले 
थे । उनके कारण भी इषौ वड ख्याति &ई । जम्मू मे रेल अ! ,चुकी थी ओौर इक 
कारण भी रंगमवके प्रतार को वड़ी सुभिधा मिली । नाटकीय तथा रगमचीय सासग्री 
बाठ्रसे लाने को दिक्कत नही रही । राजकीय प्रश्रय हो ओर स्याति प्राप्त जभिनेता 
जिस मण्डली में हों उप्तका नाम वयो न चमके। यहो हुजा आखिर । रधुनाथ कम्पनी का 
नाम प्यिासत के बाहर भी प्रसिद्ध हो गया। परता चलता ह कि उस समयजम्मू मेँ 
पजाव से लोग नाटक देने आने लगे । इससे कम्पनी को वड़ा प्रोत्साहन मिला। 


पारसी कम्पनिों मं "विक्टोरिया कम्मनीः का नाम वड़ा था ओर भारत के कोनै- 

कोने मे उसकी धूम मची हुई थी । यह कम्पनी हर जगह घूम रही थी ओौर एक दिन 
लुवियाना पहुंच गी । वहां जम्मू के कुद अभिनेता चले गये ओर उन्होने कम्पनी के 
मालिको को जम्मू आने का निमन्त्रण दषा । रव्रुनाथ कम्पनी का नाम भी उनके कानों 
तक पहु च चुका था। अतः वे जम्मू आने को तयार हो गये । यह कम्पनी जम्मू आई 
ओर यहां पर इसका वड़ा स्वागत हा । महाराजा साहव ने ग्रीन हाल (आज का 
अम्बली हाल) रंगमंच वनाने के लिए दे दिया ओर विक्टोरिया के समस्त नाटक यहां 
अभिनीत हुए । उन दिनों यहां शाही घराने मे कोई युभ कायं था (सम्भवतः महाराजा 
दिह जी के मुण्डन-संस्कार) इप्त कारण नगर भे काकी रौनक धी । नाटक कम्पनी के 
सारे खेल खूव चमके । महाराजा साहव स्वय वेल देलने अत्ते ध ओर अभिनेताओं कौ 
पुरस्कार दिया करते थे । कई दिनों के उपरान्त गाटक कम्पनी जम्मू से वापस गई 
परन्वु रधुनाथ कम्पनी वालों को भारत भ्रमणाकी प्रणा देती गई । उसके कुछ समय 
वाद ही रपूनाथ्र कम्पनी ने जम्मू शहर लोड कर पजाव में नाटकं 
किथा । पहला नाटक सियालकोट मे वेला गथ । वह्‌ 
कारण वह॒ था कि सियालकोट की जनता इस प्रकार 
थौ । इस कम्पनी का दूसरा नाटक क सफल रहा । फिर कम्पनी वहां से लुधियाने 
चली गई । लुधियाना पंजाब का फलता-फूलता शहर था । यहां पर एलफ़ंड तथा 
विक्टोरिया (0 कई कई दिन डरे डाले रहती धीं । ल्‌चियाना भें रघुनाथ कम्पनी 
४1 8 ८ कचं सफलता भवर मिली । लुवियाना शहर उस 

भथ रंगमंच कौ कमौटी समा जाता न 

न उस का नाम चमक उठता क प व १ कनी सकला श &. 
° आगा हश्च कदमीरी ने 


खेलने के लिए प्रस्थान 
गाटकं सफल नहीं रहा । इसका 
रके नाटक देखने की आदी नहीं 


> 
शसीराजा 


शेक्मपियर के नाटको का उदू अनुवादं करना आरम्भ कर दिया था ओर “जहरी सांप, 
“किंग लियर, असीरे हविस' ओर “सफेद खून' इत्यादि नाटक्त रंगमंच पर वड़ी सफनू्ता 
प्राप्त कर चुके थे । रवुनाथ कम्पनी ने स्व० हृश्र के नाटक भी वेले । 





लुवरियाना से कम्पनी जेहलम चली गई ओर कुड्यं दिन वहां ठहर कर रावलपिण्डी 
जापद्रची । कहाजातादहै करि राव्रलपिण्डी पहुंच कर कम्पनी की नौका उगमगाने 

| लगी । इसका कारणा एक तो यह था कि इसका कोई कुदाल मेनेजर नहीं श्रा । इम 
कारणा आधिक दृष्टि से इसकी अवस्था शोचनीय दो रही थी ओौर दूसरे जो प्रवन्धक यै 
| उन्हे बाहर जाकर किस प्रकार काम करना होता है, इस वात का वित्क्ल ही अनुभव 
| नहीं था फिर भी कम्पनी में सहयोग लाने का यत्न किया गया भौर कम्पनी पेशावर 
पहु च गयी । पेशावर भी धियेटर की कसौटी समभा जाता था। वहां पहुच कर 
| रधुनाथ कम्पनी ने पहला खेल “चन्दावली' खेला ओर उसके वाद “इन्द्र सभाः । इनको 
| पेशावर की जनता ने पसन्द नहीं करिया । दो ही नाटक खेलने के उपरान्त कम्य्नी की 
कमर टट गई । कटा जाता दै फि अभिनेताओं की आपस मे तू-तू मै-मै हो गयी । फिर 
यत्न किया गया कि कम्पनी का नाम वच जाय परन्तु वेकार गया । मरते मरते रघनाथ 
कम्पनी ने दो तीन नाटक अभिनीत किये परन्तु कुठ नदीं वन पाया । कम्पनी के लिए 
। भयानक समय था । अभिनेता विद्रोह कर रहे थे । प्रवन्यक एक दूसरे से रूढे वेे थे। 
| अव तो कम्पनी कौ जम्‌ पहु चना दूभर जान पड़ रहा धा । अन्ततः जम्मू वाले यहां 
| चले आये ओर वाहर वाले वहींसे भाग गये । रघुनाथ कम्पनी कौ दुर्गति को देखकर 
| फिर किसी को यहां रंगमच वनाने का साहस ही नहीं हो रहा था । परन्तु कुछ अभिनेता 
तो यहांथे ही ओौर वे निकम्मे किंस प्रकार वैठ सक्ते थे ? उन्हे तवलेकी धाप ओर 
घु'घरूञों की नकार के स्वप्न आते रहते थे । परिणाम स्वरूप एक ओर रंगमंच का 
उद्गम दिखलाई पड्ने लगा । उस समय अलौदीन, पं० शिवराम 'नाटकी' ओर 
भगतराम के नाम प्रसिद्ध थे । उन्होने इसक्षेत्रमे खूव ख्याति प्राप्त भी करली थी। 
उस समय कुछ लोगों ने महाराजा साहव से प्रार्थना की फिवे नाटक कम्पनी की फिर 
स्थापना में सहायता करें । वे मान गये 1 अव प्रश्न उठा किं धियेटर कम्पनी खोली जाए 
अथवा क्लव । कारण, रघनाथ कम्पनी का सव को कटु अनुभव था, इसलिए सव ने 
यही उचित समा क्रि जम्‌ में थियेटरिकल क्लव ही खोली जाय । क्लब खुली, जिसके 
पहले सरवेसर्वा दीवान अमरनाथ थे । दीवान साहव ने अपने मन्दिर (ज्वाला सहाय) में 
मण्ड (रंगमंच) वनाया । रंगमंच का आगे का भाग पवा धा परन्तु कुछ भाग कच्चा 
रहा । इसका व्यय महाराजा साहव के प्राइवेट विभाग स मिला । इसका साम रखा 
अमेचुअर कलव । कारण इस वार इमे वही अभिनेता आये जो व्यवसाय से अभिनेता 
नही थे । उन्हें अभिनय से केवल अनुरागथा। कलव वन गयी । राज-संरक्षण के 
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कारण इसे कोई असुविधा नहीं रही । रंगमंचीय सामग्री भी आ गयी ओर चित्रकार भी 
परदे वनाने के लिए गहर से बुला लिया गया। जम्मू में अगे ही अभिनेतओं की 
कमी नहीं थी परन्तु दो अभिनता बाहर से बुलाये गये । प्रथम नाटक अभिनय के लिए 
चुना गया । रिहसंल होती थी ओर उसकी खवरे महाराज तक पहु चाई जाती थीं। 
मह्ःराजा साहव ने अमेच्यर क्लव के उत्थान में वड़ी दिलचस्पी दिखल।ई । रिहंलों के 
विषय मे खूब पूचछछ ताछ करते रहते थे । चन्द्रावली खेल तैयार हुजा ओर उसका अभिनय 
मन्दिर दीवान ज्वालासहाय में किया गया । उस दिन जनता काफी संख्या मे आ पहु ची 
थी, इसलिए कलव वालों को वहुत प्रोत्साहन भिला । नगर मे नाटक का तहलका मच 
गया । उन दिनों न्यू एलफ ड कम्पनी जम्मू आई थी ओर इसके सेल भी ग्रीनहाल मेँ 
होते थे । स्थानीय कलाकारों को न्यू एलफूं ड से अभिनय-कला को समभने मेँ काफी 
सह।यत। मिलौ 1 


अमेचुअर क्लव का भाग्य ऊचा था, इसलिए इसक। संचालन एक योग्य व्यविति 
के हाथमे आ गया। वे ए० एन° पूर्वी साहव ये । वे विदेश मे काफी समथ काट कर 
अये थे ओर उनको रुचि कमाल को थी, वे कला के पूरे पारखी ये । उन की योरुपियन 
पत्नी भी उनके साथ रहती थी । वे कभी कभी गेटकीपरी का काम भी करती थी। 
पूर्वी साहव के अनि के साथ क्लव को जद्धितीय कलाकार मिल गये । वे ये कप्तान 
रामकृष्ण ओर कृष्णचन्द कत्याल । इन के साथ ज्ञानचन्द कत्याल का सहयोग रहा । 
कप्नान रामहृष्एा क्रिकेट के खिलाड़ो थे ओर वे महाराजा साहब की क्रिकेट टीम 
क्रा नेतृत्व कर रहेथे। वे उदरं के शायर भी ये ओर अच्छे गच-लेखक भी । लाहौर से 
आये थे ओौर वहां नाटक कम्पनियों से उन को काफी अनुभव प्राप्त हुआ था। वे क्लव 
कै डायरेक्टर चुन लिए गये ओौर उन्होने अभिनेता को तंयार करना आरम्भ कर 
दिया 1 इस समय स्व° नारायणप्रसाद धेतावः का नाटक "महाभारतः. ओौर अगा 
ह्र का “विल्वा-मंगल' तहलक्रा मचा रहे थे । दोनों नाटक अभिनय के लिए चने गये । 
पहले “महाभारतः का अभिनय आरम्भ स क 
कत्थाल को दिया गया ओौर विदुर ५ त 0 
ज्ञानचन्द कत्याल के सुदं हुमा । कृष्णचन्द कल्याल 5 ह ध 
कि उनके जोड़ के इनेगिन अभिनेता ही भारत में समः क ० 
# जाने लगे । द्रौपदी कां 
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खव धाक मच गयी ओर महीनों तक उसका चर्चा चलता रहा । महाराजा 
साव की आज्ञा से अमेच्‌अर-क्लव गमियों मं श्रीनगर चली जाती थी भौर छः मास 
तक वहीं पर नाटक खेले जते थे । रंगमच राजप्रासाद के सामने बसन्त वागमेंथा। 

अमेच्‌अर-क्लव मे जगदीश व रामू भी स्त्रियों का अभिनय करतेथे जौ काफी 
सफल भी रद प्महामारतः ओर वल्वा-मंगलः मे भगवान्‌ कुष्ण का अभिनय 
इन्द्रसेन करते थे । साहवजादा नूर मुहम्मद ओर हसन का सहयोग कलव को प्राप्त था । 
साहवजादा तो लेखक ये, परन्तु हसन अभिनेता । उन के साथ मिसेज ह्न भी क्लब 
मे आती थीं । उन्होने गाने आर नृत्य के विषय मं यहां के भभिनेताओं को कई गूढ़ 
बाते भी बतलाई । पण्डित घनदयाम ने गाने में उन से करई वारीक्रियों को समभनेमें 
सहायता पाई । इनकी देलादेखी कई युवक इस क्लव की ओर अकपित हुए । कारण 
एक यह भी था कि पूरवीं साहव इन्सपैक्टर जनरल कस्टम थ ओर कृष्णाचन्द कल्याल 
पोलिटीकल संक्रेटरी । उन का शासन मे अच्छा प्रभाव होने के कारण नौकरी मिलने 
मे सुविधा रहती थी । इसलिए भौ कर्द युवक क्लव मेंआ गये ओर इनके कारण 
कलव चमक उठी । 


~ 


वि० सं० १९७८ मे राजा जगदेवसिहजी का विवाह था गौर इस अवसर 
पर पर सूर्यविजय नाटक कम्पनी जम्मू में बुलाई गयी । इसको भी ग्रीन हाल भिला। 
सात-आठ नाटक वेले गये जिनमें 'सावित्री सत्यवान" काफी पसन्द किया गया । महाराजा 
साहव स्वयं नाटक देखने के लिए आते थे। इघर अमेचुअर-क्लव भी “किग लियर, 
'्जहरी सांप" व (सफेद खून" रंगमंच पर अभिनीत कर रही थी ओौर जम्मू के रंगमंचीय- 
इतिहास में वह॒ समथ वडा महत्व का धा । एक दिनम दो-दो नाटक अभिनीत दहो रहे 
थे ओरवे भी अदिितीय। 

अमेच्‌अर क्लव का दूसरा नाटक “विल्वा-मंगलः भी वेजोड निकला । इस में 
विल्वा -मंगल का अभिनय कप्तान रामकृष्ण, चिता वर्मा, पं० घनश्याम भौर रामदास 
(विल्वा के पिता) का कृष्णचन्द कत्याल ओर कृष्ण का इन्द्रसेन कर रहे थे । पात्रों का 
निर्वाचन कूच एेसे जुभ-मुहृत्त में हुआ कि नाटक की ख्याति रियासत के बाहर भी जा 
निकली । श्रीनगर के वसन्त वाग मे यह्‌ नाटक अभिनीत हो रहा था ओौर उपस्थिति भी 
वड़ी थी जिसमे कुछ धनाद्य पटक भी वेठे थे। उन मेसे कराची के एक सेठने 
पं० घनश्याम को १०१ रुपया पुरस्कारके रूप में दिया ओर कहा कि यहमभगेका 
छोटा भाई मालूम पडता है । उस समय भगा (मास्टर भगवान दास) भारतीय रंगमंच के 
उज्ज्वल रत्न समभे जाते थे । पं० घनश्याम को इसी अभिनय पर एक स्वणंपदक भी! 


मिला था ओर कप्तान रमकृष्ण को बिल्वा मंगल के सफल अभिनय प्र दो-तीन सोने 
के तरामे मिले थे । 
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॥ 
| 
। 





सं° १८८२ मे महाराजा प्रतापर्सिह जी का निधन हो गया ओर उसक्रे उपरान्त 
महाराज। हरिसिह जी के राज्याभिषेक की तंयारियां होने लगीं । इस पर नाटक सलेलने 
के कायक्रम पर विशेष स्थान दिया गया । जम्म्‌ कौ अमेचुअर-क्लव को दस हजार 
रुपया नाटक खेलने के लिए मिला ओर कलकत्ते की प्रसिद्ध नाटक कम्पनी मदन को 
निमन्त्रण भेज दिया गया । कम्पनी राज्याभिषेक से काफी दिन पटले आ पहुची. उसे 
° हजार रूपया मिला । अमेचुअर-क्लव का मण्डुमा (रंगमंच) दीवान-मन्दिर में ही 
था परन्तु मदन को अजायवघर का वड़ा हाल दिया गया । जम्मू मे एक साथ दो-दो 
नाटक कम्पनियां नाटक खेलने लगीं । मदन में उस समय भारतीय रंगमंच के चोटी के 
अभिनेता मास्टर भगवानदास ओर मास्टर निधार थे । इन दोनों की धाक उत्तरी भारत 
मे जगह जगह मची हुई थी 1 भगवानदास उस समय प्रौढ अवस्था मे पैर रने वाते 
थे, इसलिए उन्होने स्वरी-अभिनय छोड़ दिया था । स्त्री-अभिनय मास्टर निशार कर 
रहे थे । मदनने कितने ही नाटक खेले जिन में ककृष्ण॒-सुदामाः को जनना ने वडा पसन्द 
किया । इसमें भगवान्‌ कृष्ण का अभिनय मास्टर भगवान्‌ दात ओर सुदामा की पत्नी 
(शारदा) का मास्टर निसार ने किया था। 


इवर अमेचूअर-क्लव ने महाभारत, वित्वा मंगल इत्यादि नाटकों को चेलने कौ 
तयारी की थी ओर “शोला-ए-इदक' विशेष रूप से तयार किया 1 'शोलः-ए-इदक' आगरा 
हश्च कदमीरी का “यहूदी की लडकी ही था, जिसमे थोड़ासा परिवर्तन किया गया 
था । इसमें अजरा यहृदी का अभिनय कप्तान रामकृष्ण, त्र टस का कृष्णचन्द कल्याल 
कर रहे थे 1 यह्‌ नाटक उच्चकोटि का इसलिए भी कहलाया कि तीन प्रसिद्ध अभिनेता 
उत्तर प्रदेशसे मंगवाये गयेथे। वे थे वाहिद, हामिद ओर राशिद । हन्ना का अभिनय 
वाहिद कर रहा था । वह्‌ खूबसूरत धा ओर उसकी आयु भी हल्की थी । हन्ना वने 
हए वह विल्कूल रोमन लडकी दिखलाई पड़ता था । कामिक पां में गावड़-नंग का 
अभिनय भी बाहर का अभिनेता कर रहा था । इस नाटक को सरकारी सहायता केवल 
अधिक ही नहीं थी, वत्कि सरकारी तोपाखाना से कीमती वस्त्र 
मिले थे । रंगमच के लिए परदे मदन गोपाल ओर अल्ला वख्दा 
गानों की तज सुप्रसिद्ध गायक डे खानसे प्रात्तगी थीं । मण्ड खान स्वयं यहां 
नहीं आये परन्तु तज उन्हीं की वनी यीं । शोला-ए-इर्कः का सूर॒ तहलका मचा । इसे 
देलकर सभी को मानना पड़ता था कि बेल लाजवाव है । कप्तान रामकृष्ण ओ ९ कृष्णा 
चन्द कत्याल का अन्तिम दुर्य का संवाद अद्वितीय धा । मदन थियेटर वाले इस नाटक 
को देखने आये ओर सव ने नाटक कौ वड प्ररंघा की । यट नाटकं कितनी ही व।र 
जम्मू में खेला गया ओर लोगों ने इसे वार वार देखा । 


ओर आभूषणा भी 
ने तेयारकिए थे ओर 


जव से अभेचुअर-क्लव वनी थी “शोला-ए.इस्कः जसा जोरदार खेल उसने कभी 


शी राजा 











ओ स्ममंच पर अभिनीत नहीं किया था । इस नाटक को देखने के लिए करई राजे- 
महाराजे (जो राज्याभिषेक में आये थे) देखने आये ओर सव ने इसकी बडी प्रशंसा की। 


राजतिलक के उपरान्त भी कू वेल अभिनीत किये गये जिनमें “चलता परजा" ने 
ख्याति प्राप्त की । इसमे हास्य रस का पुट काफी था । कामिक काम करने वालों में 
लछमन दास का नाम प्रसिद्ध था ही । परन्तु चलता पूजां खेलते समय हामिद ओौर 
वाहिद रियासत से चले गये थे । इसमे स्थानीथ कलाकार ही सम्मिलित हुए । अमेचुजर- 
वलव का एक ओर नाटक रंगमंच पर चमका, वह्‌ (परिवर्तन था । उसमे कप्तान रामकृष्ण 
मुख्य भूमिका निभा रहे घरे जौर पत्नी लक्ष्मी का अभिनय भगतराम (पुराने अभिनेता) 
कर रहे थे । पं० वनश्याम ने विरया का काम बड़ सुचारू रूप से निभाया। 

इस समय पंजाव की एक कम्पनी जम्मू आई आर उस्ने मन्दिर ज्वाला सहाय 
मे कितने ही नाटक अभिनीत कयि, जिन में "अनमोल मोती काफी चमका। इस 
कम्पनी के साथ दो तीनस्वियां भी थीं जो स्तरी-पात्रों का अभिनय करती थीं । 
निर्द्शक मास्टर रहमत ये । वे पजाव के प्रसिद्ध अभिनेता गिने जाते थे । 

कछ दिन के वाद यह कम्पनी श्रीनगर चली गई आओौर वहां जाकर कम्पनी टूट 
गई । जम्मू मे राम लीला का अभिनय वडीदेरसे चलाञआ रहा दै ओौर कछ नाट्य 
संस्थाएं केवल इसी को देलने के लिए वनती रही हैँ \ अमेचुअर क्लब ने भी रामलीला 
दो-चार वार खेली थी भौर नाटकों की माति वह भी सफल रही । ददारथ का अभिनय 
कप्तान रामकृष्ण, राम का देवकुमार, केकर का पं० घनश्याम करते रहे । प° 
गोविन्दराम का सीता का असिनय भी वड़ा सफल रहा । 

श्री परशुराम नागर की भी जम्मू रंगमंच को वड़ी देन है। इन्होने जम्ममें 
नाट्य-संस्थाओों के प्रसार के लिए सराहनीय कायं किया है । प्रसिद्ध फिल्मी अभिनेता 
स्व० के एल० सहगल ओर ओमप्रकाश उन्हीं के शिष्यं में कटै जति ह । इन्दोने 
अधिकतर धामिक नाटकं का ही प्रदर्शन किया था । नागर जी राम का अभिनय बड़ी 
सफलता के साथ निभाते रहे है । पण्डित देवराज शास्त्री जी के संरक्षण मे एक नाट्य 
संस्था रबुनाथ मन्दिर मे काफी समय तक प्रदर्शन करती रही है। जम्मू रंगमंच को 
श्री सनातन धर्म नाटक समाज की देन भी सराहनीय रही है। 
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गीत 


मोहन निराश 


बनपाखी तुम सुनो, स॒नाती ह" मै आदिम गीत! 
मेँ चद्धान कड़ी टेदी द्रः प्रस्तर-युग की लोक कहानी 
जिस के हर पल्‌ में <हते नंगा यौवन, नग्न जवानी 
एक नर्ही, सौ बार आज तक साथ साथ वै सोये, जागें 


जब भी मिले, मिले पत्थर से, अलग हुये तो पानी पानी ! 


बनपाखी यह यौन-लगन ओ मीन-राशि है प्रीत! 


विम्ब-प्रतिविस्व 


कदमीरी कहानी 


चूजो की मोत 













रख्तर मुहीउद्रीत 


आह्‌. चूजा मर गवा | --उसने कटा । । 

"मर्‌ गया, तो क्या हूभा १ र्भने सोचा, लेकिन कट्‌। नहीं । 

“भ्युनते हैँ आप १ उसने फिर कटाचा मर गया ॥५ 

चैने उसकी जर नजर उठायी । भलामानस आदमी, उजले धुले कपड्‌ परह टृए, 
पागलपने का कोई भौ निशान नहीं, अलवत्ता उसके सिरके बाल उलक-उलक न ओौर 


आंखों मे सुखं डोरे पड़े भे । उसके दाहिने हाथ में कालस्ग का एक मूर्दा चूजा धा ॐ 
ओर वह्‌ कमी इस मूर्हा चूज की तरफ ओौर कभी मरी तरफ देख रहा था ॥ 


कुछ भी न कह सकता धा । मैने हजारो चूजं मरत देवे रैँ। च॒जे कौ मौत 
ई बड़ बात नहीं । कि्षी को चील लेकर उड़ जाती दैः किमी को कृत्ता खा जता ~ 
ड, कोई वस यों ही मर जाता है, यहां तक कि कोई घर की मालकिन के पांव-त प 


आकर मर जाता है । कोई बडी वात नहीं चज की मौत । 





“नस्ल को गोली मारो, हजरत !? उसने तीवेपन से जबाव दिया-- “में 
मालूम करकं क्या लेना है १ 


क्षण भर ठटरकर उसने फिर कहा-- “मालूम नहीं, किस नस्ल काथा। शायद्‌ 
किसी खास नस्ल का नहीं था। खैर... ओर उसने एक लम्बी गह खीची, कन्धों कौ 


भटका दिया, अजीव नजरों से चूजे की तरफ देख। ओर कटा-- “मुं कटां मालूम 
था 


इतना कहु कर वह्‌ फिर से खामोश हुजा । शायद उसकी आंखों में आंसू आ 
रहे थे । 


“रहे नाम बस उक्का !"' मैने उको तसल्ली देने के लिए आसमान की तरफ 
आंखें उठायीं । 


“किसका १ उसने गुस्से भरे लहजे में पा । लेकिन उसकी नजर मेरी तरफ 
नहीं थी, बल्कि अपने जूते कौ नोक की तरफ थी, जते वह अपने सवाल का जवाव जूते 
की नोक से पूं रहा था । 


मै लाजवाव हो गया ओर अव इय नियत से पूर्दा चूजे को धूर-घूर कर देखने 
लगा कि उसके चि हुस्न कौ कोई भलकमै भीपा सक्‌, जो इस भलेमानस को 
नजर आ रही है । लेकिन मुं निराशा हाथ लगी । इस ूर्दा चूजं मे कोई भी खूबसूरती 
नजर नहीं अयी , बल्कि उसके काले रग की वजह से ओर उसके मूर्दा जिस्म पर पड़ी 
इई धूल के कारण मुभ वह ओौर भी भदा दिखाई देने लगा ओर फिर उसक्री पीठ पर 
न मालूम क्या रोगरन-सा पता हुआ था । सफ़ेद रोगन को देखकर मेरी जवान सुल गगरी । 
पूचा-- यह इसकी पीठ पर क्या पोता हुआ है १२ 


उसने अव चूजे की पीठ पर नज॒रे गाड़ दीं ओर इस तरह देखने लगा, जसे अव 
तके इस जानिव उसकी नजर उठी हीन थीं । फिर उस 


ने उसके पंख इधर-उवर 

सरकाये ओर गौर से देखने लगा मै मी वड़ी उत्सुकता से चूज की पीठका 
निरीक्षा करने लगा । चूजे की पीठ पर वाकई सफ़ेद पाउडर छिडिका गया था ओर 
यह पाउडर उसके गीले जिस्मकीनमीसे तर होकर षलस्तर-सा वन गया था । 


इसी बीमारी ने तो जान लौ ।" उसने कटा - “सच तो यहटै कि 
१ अकेला ला ह | मां-वाप, वहन-भाई, सव मूढे रिङते हैँ 1 


चौड़ा दशंन बघारने की नौवत क्यों कर आयी -- मैते 


ह 
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“यह्‌ तो वेटेरिनरी वालों ने इसकी पीठ पर पाउडर चिडका दिया है - उसने 
मेरी तरफ नजरें उठाकर कहा । 


“तो अव इसको कहीं फेक दीजिये -मैने कहा, यों हाथमे भींचकर आप 
इसको कहां ले जा्येगे १" 


ध््जी हां, अव तो इसको फंकना ही चाहिये"? उसने लाचार होकर कहा, जेसे 
किसी वहृत प्यारे को दफ़न करने के लिए अपने आपको तैयार कर रहा हौ । 


“व्क दीजिये सड़क के उस कोने की तरफ, कोई कृत्ता या कौभा खा जायेगा'*-- 
मैने कटा । 


` '्स॒ड्क के कोने की तरफ १ उसने एकदम गुस्सा होकर मूक से कहा-- 
““अफ़मोस ह तुम पर, दर्षल तुम भौ इसी दुनिया मे वसने वाले हो !*" 


“तो फिर इस मूदार चूजे को ठिकाने लगाने के लिए क्या "मैने सोचा । लेकिन 
उसने मेरी सोच कोकाट कर कहा" पममेरा ख्याल धा कि तुम बात को समभ 
सकोगे 1" 

ओर फिर जैसे मेरी तरफसे भी निराश टीकर उसने कटा- भ्मेरा ख्याल था, 
तुम वात की तहं तक पहुःच सकरोगे । खर. क 


नै खामोश रहा, जंसे मैने मजह्व कै नाम उसे कोई गाली दी धी ओर अब 
शमिन्दा था । 

“स बेचारे के पीठे तो हरेक लाने की नीयत से दौडा ! किसीने भी इस पर 
रहम न किया 1" उसने कहा ओर अषना दायां हाथ सीने के करीव रखकर मुदा चूजं पर 
इस तरह नजरें जमायी, जैसे इसकी ला पर अपनी आंघों की स्वच्छ मीलों का पानी 
चिड़कंने की कोिश कर रहा हो । 

^ध्यह्‌ भी न मालूम, कौन से अरमान लेकर इस टूनिथा मे आया होगा..." वह्‌ 


जसे इस मू्दा चूजं से वाते कर रहा शा = अपने आपसे । ओौर फिर अचानक अपनी 
सुखं आंखे मेरी तरफ उढा कर पूछा--““क्या तुमने कभी फू के टोकरे मं बेदमुरक जसा 


> 
चूज। देखा दै १. 
“हा, देखा है" - मैने कटा । 


(कितना मासूम होता है!“ _ उसने कहा । ““टूघ पीता बच्चा, नवजात वचंडाः 
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चृजा ओर फूल, इन सवके भिजाज एक से होते है । इनके अन्दर खौफ का जज्वा 
विल्कुन नहीं होता । ये सव इम तरह महसूस करते है, जसे कुदरत का सारा कारखाना 
महज इनके पालन-पोपण ही के लिए बनाया गया ह । 


म सुन रहा था ओर वहं कहं रहा था-- “अगर भँ अवना हाथ जरा फिर खींचकर 
उठाॐ, तो तुम डर जाथोगे । क्यों इसलिए कि तुम्दारे अन्दर खौफ़ का जञ्वा वालिग 
ो चुका । तुम अवर यद्‌ जख्ा खत्म नहीं कर सक्रोगे | इसके वरखिलाफ अगर दूध 
पीते वच्चे के हलक परद्युराभी रलो तो भी वह्‌ मुसकरायेगा .. समे १" ओर यट 
ह्‌ कर वह खुद भी मुसकराया । 


अगर फूल समभ सके करि वह काटा जायेगा, तो इसी खौफस वह प्रहत ही 
मरा जायेगा 1 


न मुस्करा नहा रहा था। म सोच रहा था। मेरी आंखों के सामने एक वहृत वडा 
कारवां था--जमन दशन की तरह अमीर पेन्नी, माशृक से मिलता-जलता गलाव," 
सोने से भरी प्लेट, जसे सदावहार भौर शहनशाटो के ताज पटने जीनिया, ये सव 
मुसकरा रहे धे, सव खंड थे ओर आसपास का माहौल परिन्दों कौ चहचहाहट मे गज 
रहा था, जसे जोगिन शादी के गीतकोगा रही धीं। 

“उसकी कुदरत ।*” में सिफं इतना कह सकरा | 

“क्रिसकी १ उसने य लपज्‌ मेरे मुह्‌ पर पटक दिये । 

“डर गये १ ` उसने मृस्कराते हुए मुभे पुछा--“तुम कितने खोलने हो... 
खोलने ओर कमजोर ! तुम कुद भी नहीं जानते । यह्‌ चूना न मालूम कहां से एक 
चील डा कर लायी धी । उसने अपने बेरहम पंज दके सीने मे पेवस्त किये थे। 


कीं बेठकर वह्‌ इसे मारती...समभं १ वह॒ इसको मारती लेकिन 


गफ़लतसे यह्‌ 
उसके पंजों से छट गया ओर हमारे मकान के सहन हन मे आ गिरा |? 


“तो यह वात है! मैने ध्यान से सुनना शुरू करिय। । 


मे इस पर दो नजरें एक साथ पड़ी-एक मेरी भौर सरी मेरे कृत्ते 
पीछे दौड़ मै भी ओौर कृत्ता भी। 


पकड़ लिया ओर उसने इसको मारना गुरू किया । भने पत्थर 


न इसको अपने मुह से छोडकर कहीं दूर पनाह ली । 
हा था अपनी - 


म॒ इसको पकड न सका, 





दमो जिन्दगी दी भी । मगर मूसे अव करटा भाग सक्ता शा । मैने इसको पकड़ 
लिया. वैन, 


गह कह कर बह क्षणा भरके लिए खामोश टो गया । ज॒रा देर्‌ के वाद अह 
इ गचा साफ़ क्रिया ओर कहा- “जरा देर ॐ लिए मान लोकि यहां अत्रानक 
चत्त, सांप या पागल कृत्ते मैदा हो जा ओर वह सव के सव तुम्हारे पीछे दौड़न लय 
तुम्हें काटने ओर मारने की नीयत से, तव तुम्हास हालत व्या हो जायेगी ? कहो ग 
नदीं जानता । कोई भी नटीं जानता । वह भी नटा जनिता जिसके पीट कभी 
चते. सापर या पागल कृत्तं दौडेहो। एेसे मौकों पर इननान क वास फार्ता दा जात 
= । इनसान दैवता दै, चित्लाता है, भागता दै, लेकिन उसका खुद भा मालृम नदीं 
होता कि वह क्या करता दै । मेने बस चूजं का पकड लिया । खौफमसे यद्‌ कपकपा 
रहा श्रा । खौफ ते इसका नन्हा दिल धड़क रहा शरा । खौफसे इसकी आखे फट र्दी 
थीं । खौक से यह चिऊ-चिऊं कर रहा श्रा 1 शायद मिन्नते कर रहा भा। शायद कह 
हा धा--*अरे, मने अपि सवका कपा विगाडादै१मै एक चूजा ह देखते नहीं 
महज एक च॒जा हू जौर बड़ा होकर अगर मृगा जा, ता वराग दिया करूगा, नहीं ता 
? 


अण्डे 1 मै ओर क्या कर सकता हू 2 मैने आपस क्रा्षा विगाडा 


हमने घरमेंमूर्गे पालरले ह । एक मुगाता सुबह-शाम सिफं वाग देता रहता 
दै. मुगियां -कूड्-क्‌ड-क्‌ड-क्‌ड गता रहती है जौर अण्डे देती है। यों समाः जक 
उनका एक खुशहाल कुनवा ट एक पति ओर चार पत्नियां, सव॒ खुदा जर्‌ भन सोचा 
क्रि यह चूजा इनके साथ टी पल-वद्‌ सकता है ओर जव यह वड़ा हौ जायग।. ता ट्स 
को जिवह्‌ करेगे ओर जिवह करके नकी बोटियां खा्येगे । मैने चूजं को इसी ड्व म 
डाल दिया । सोचा कि अपनी जात वाला का सोहवत मे इसकी दहशत दूर ही जायया । 
लेकिन सिफं एक घण्टे के वाद जव इसका हालत जानने के लिए मैने दडवे के अन्दर 
ऋका, तो तम जानते हो मैने वहा क्या देखा १ 
उसने मेरी ओर नजर फर दा । उसके होट पर जहर भरौ मुसकराहट थी। 
मेरी तरफ इस अन्दाज्‌ से देव रहा शः जसे खदखुदा हो ओर मै एक गुनहाणार 
बन्दा । क्षणा भर इसी अन्दाज स मर तरेहरे पर नजरें गाडकर्‌ उस्न कहा-- “ध्‌ गे मार 
मार कर मरगियों ने इस चूज की पीठस सारी खाल उवङ्‌ दी थी ओर इसकी पोठ का 
कमजोर चिकनी पतली हडिडिथा वित्कल नंमी थीं । खून जम कर कलजी क ट्कडों की 
तरह इवर-उधर परो पर जमा शा जौर यहं एक कानम सिकड कर बला धा, जस 
मायूस ओर हारा हुंजा जुआसा हा । 


“ने इसको हाथ मे उठा लिया । हसने भागने की कोशिश नही की। धीमी 
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भावाज्ञ से पिच्‌-पिच्‌-पिच्‌-पिच्‌ कर रहा था । न मालूम क्या कह रहा था । शायद यह्‌ 
किलो, अवरम मररहाहु, हो गये खुश मँ तुमसे पच रहा हु, ए इनसान, एकूक्त, 
ए चील, ए मुगियों, मँ तुमसे पूछरहाहू, हो गये तुमखुख्णमै अव मर रहाहूं। 
अवमँवांग नहीदूगा। अण्ठे नहीं दुगा कुछ भी नहीं करूगा। मँ मर जाऊंगा । 
पिच्‌-पिच्‌-पिच्‌ -पिच्‌....! 


“हाथ में उठाकर मैने इसके सामने चावल के दाने रखे । इसने एक दो दाने उठा 
लिये । शायद इसको मूख लग रही थी, या शायद यह्‌ मेरे दिल को ठेस नहीं पहु चाना 
चाहता था, .बेनिवाज (निलिप्त) था । कहते है, खुदा भी वेनियाज है । 

“बेटेरिनरी वालों ने इसकी पीठ पर पाउडर छिडक दिया । मने हरारत पहु चाने 
के लिए इसक्रो अपने कपड़ों मे लपेट लिया । यह अव रता नदीं था । यह्‌ अव किसी 
भी चीज से खौफ नहीं खाता था । यह्‌ सिरं "िच्‌-पिच्‌' करता था, जैसे मेरे मूह पर 
जूते मारता था-- टो गये ना अव खुञ्ञ १ लो, अवरम मर रहा ह 

““ञौर एक घण्टे के वाद यह्‌ मर गया |“ उसकी आंखों मे आंसू छलक रहै ये । 


वह मूरदा चूजं कौ तरफ़ फिर घूर रहा था ओर कह रहा था-“ “सुना आपने ¢ आखिर 
यहमर गया 1 
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विम्ब-प्रतिजिम्ब 


डोगरी कहानी 


“पहाड़ी कोत्र 


मदनमोहन 


गभियों के दिन होते या सदियों के वहं प्रति दिन हमारे हां दूष देने आता था।. 
उसका असली नाम तो गूजरू था परन्तु घरमें हर छोटा बडा उसे पहाडी कौआ ही 
कह कर पका रता । असल मे उसका उपनाम पहले पहल पूरणी ने ही प्रचलित किया था 
ओर उसे उस नाम से पुकारने के अनेक कारण भी थे एक तो यह्‌ कि वह्‌ दर स्थित 
सुद्धमहादेव के पहाड़ों का वासी था ओौर दुसरे वह॒ वातूनी बहुत शा । कौए की तरह 
छोरी छो आंस इधर -उवर धूमा कर अयनी बोली मे बड़ी हीध्यारी प्यासी बातें 
करता । 


हमारे घर में वह दिन मेदो वार दूष देने आता था । सवेरे ओर शाम को । प्रतः 
जव सारा घर नींद की गोदमें दुवका होता तो हमारे घर की सांकल जोर-जोर से 
बजने लगती, बेचारी पूरणी नींद से बोभिल आंखों को हाथों से मलती हई ओर ““पहाडी 
कौए" पर दांत पीसती हुई उठती । उवर कांएु -कांएं करता, कहुकहे विखेरता इधर- 
उघर की लाख वाते उंडाता हु वह घर में प्रविष्ट होता--ओौर फिर पूरणी से उलटी 
सीधी वाते कहते हुए दूव का डोल उसके हाथ मं देता, ओर हमारी मां जी के कमरे के 
दार “खड खड, खडाव,” बजने लगते-- ष्ठो मांजी, भोर हो गई ।” मौर हमारी 
मांजी हंसते-हंसते छोटी-मोटी गालियों का त्रस्ाद्‌ वाटते हुए-““हट कलमुः हं बुबह 
सवेरे तेरा मुह्‌ देखती हूं भौर सारा दिन जलते-भुनते कटत दै, परे हट । ` यहं सुनकर 
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वह्‌ खिलखिला कर हंसने लगता । “मूढ मां जी विलकुल भू । पूरणी से पू लो। वह 
सुबह-सुबह मेरा चाँद-मा मुडा देखती दै तो सारा दिन कितनी प्रसन्न रहती है |? 
ओर रणी जलती-भूनती, रसोई घर मे बाहर निकल आती - “तुम्हारा मुखड़ा 
दतो दै पर अमावस्या का। मुबह्‌ से लेकर रात तक तुम्हारी जिह्वा केची के समानं 
कृतर ङृतर` चलते नहीं थकती, वस “काएुं काएं काएं -पहाड़ी कौज । 


पूरं की वाते सुनकर वह्‌ भौर भी हँसता भौर धत ५ समान ण 
कहकटै सारे घर को नींद से फिकोड़ डालते । वच्चे विस्तरो ५ से टी भाड़ कौओः, 
कटकर्‌ चिल्लाने लगते ओर दौड कर उसको कमर से जा लिपटते । पांच वजे को आया 
हआ वह लगभग सात वजे हमारे घर से जाता । माजी उसे डंटते हुए कहती - तुम 
जो इतनी देर तक हमारे धरमें वटे रहते हो ओौरों के घर दूध कव पहूंचाते होगे १" 


वह्‌ दूध का खाली डोला उठाता, पूरणी की ओर मुस्कराती आंखों से देखता ओर 
< २\ €~ ॐ भ श श 
चला जाना-मौर पूरणी का भुख अस्तटहोते हृए सूर्यं के समान टो जाता--लाजया 
क्रोयसे यह वही जाने । 


गुजरू लगभग पच्चीन वपं का होगा सिर पर छोटे छोटे बाल, कानों मे मुरक्रयां 
छोटी-छोटी चंचल आंखे, “गाढ ' का कर्ता पहने वह जाति का ब्राह्मण ओर देखने में 
सु वक था । हमारा मां जी कभी-कभी विचारतीं किपर्णीं का विवाह गृजरूसे 
क्योंन करर दिया जाए, परन्तु पूर्णी नजाने क्यों उमे देखकर ही लाल-पीली होने 
लपता था । दमार्‌ भया जौर भाभी उसे बहुत ही खिति । भया जव उसे कहते-- 
> जा तुम्हारा पल्ला गुजूमे वाध दिथाजा्रे तो१.... 


कस लनी-- “ताम पहाड़ी कौए की गरदन पलभर मं मरोड़ डाल्‌ ॥ 


तो- पर्णी मद्वियां 


"हे भगवान--तुम तो राक्षसी हो राभसी । 
भाभी चटखारा लेती--“मन ही मन चारे 
के लिणएहीदहोना टै!" 


भेया हंसते ओर हमारी 
ठ उभ पर मरती टो परन्तु पाखण्ड तो करने 


"म उस प्रर मरू? उस पहाड़ी कौए पर ? पूरणी भाभी को ओर्‌ घूर कर 
दता -- “भगवान कौ कसम खाकर कहती हः उस जसको तोम अपनी जती भीन 
लगन दइ ॥ 


भासा ठ्हाकरा मारतो --“ "वाह्‌, तुम्हारो जतो क क्या कृट्ने ५ 
भ "९१ ~ 
पणा जता लगन दमगो या नहा यट 


ता भगवान ही जाने 
पहन वकः नामदास के अन्तिम सट 


। परन्तु माजी हमारे 
जभातकन भती थीं 


। मृत्य शय्या पर पडे हप 
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उसने कटा था, ५ तोजारहा ह, मालकिन परन्तु अव इस छोटी वच्ची (पर्णी) 
को अपका ही सहारा है । इसका पालन-पोषण ओौर विवाह-गशादी का प्रवन्व आपको ही 
कृरना होगा मांजी 1” पूरणी अव यौवन अवस्थामें थी ओर मांजी ने मन ही मन 
पक्का निङ्चय कर लिया था कि साल-छः महीने में पूरणी का हाथ गुजरू को सौपि देगी ॥ 

: परस्तु जव माजी गुजरूके वारेमेंपूर्णी कौ री वातं सुनती तो कभी-कभी उसे डट 
भी देती, “से अनाप-शनाप न वकती रहा कर ।" । 


सायं को जव गुजरू हमारे घर दूब देने आता तो कभी-कभी अलगोजं भी ले 
आता । तव भैया उसे चारपाई पर वठा कर पहाड़ी लय सुनते । गुजरू बड़ मीटे 
स्वतो में पहाड़ी लय उवारता ओर जव अलगोजे वजा वजा कर थक जाता तब भया 
वात-चीत शुरू कर देते, “अपने पहाड़ों कौ कोई वात कटो गुजरू । 


पहाड़ों का नाम सुन गुजरू कुछ उदास हौ जाता--“मेरा घर सुद्धमहादेव के 
पहाड़ों मेदहै। वे हरे-भरे पठाड, चीड ओर देवदार के भूमते वृक्ष, सर-सन्ज घास, रग 
विरगे फूल, कल-कल करते नदी नाले ओर पहाड़ों पर छाई हल्की हल्की घु घ॒ ओह । 
शाहूजी, मेरा घर तो स्वगं में है परन्तु, क्या कहू उस स्वग मे दसिद्रिता वहत दे । हरे 
भरे पहाड़, ठण्ड के कोके ओर भरनो का मीठा पानी तो देते है, परन्तु मक्की कौ रोप्यां 
हमे कम ही प्राप्त होती दँ भौर मेरे जंसे सैकड़ों साथौ आपके शहरो मे जीविका की 
खोज में वह्‌ स्वग त्याग कर चले आते यह्‌ कह कर गजरू चुप हो जाता ओर फिर 
कोई वात-चीत न होती । वह उव्तामांजीको प्रणाम करता ओर अपना खाली डोल 
उठा कर, रसोर्मे बेटी पूरणी को उदास-उदास नजरो स देखता हमा चला जाता । 


एक दिन वद्ध विचित्र वात हुई । गुजरू प्रातः दूध दे गया परन्तु उस रोज किसी 
नेभीमांजी के किवाड न खटखटाये। घर के आंगन में क्रिसीके ठदाकेन गूजे। 
च्चे दिन चद तक विस्तरो मे ही दुवके पड़ रदे । धूप चटु जब मांजी अपने कमरे 
से बाहर आई तो उन्होने पूर्णी को बड़ आश्चयं से पृछा --““क्या गुजरू आज दव देने 
नहीं आया 


("ज्ञाया था, दव दे गया है, परन्त्‌ कच्छं अनमनासाथा 1 


उस रोज न जाने क्यों पूर्णी का चेहरा भी उतरा सा रहा । 


संव्या को जव फिर वह दूध देने आया तो हमने देखा उसकी आंख वुभी वु सी 
थीं ओौर मख पर घोर उदासी की कालिमा छाई हुई थी । मां जी ने उससं पूषा गं 
गृजरू, राजी तो हो १ 
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“हां माजी, राजी हू" यह कह कर विना दुसरी बाति किये वहु चला गया । 

ध्न जाने क्या वात है । कछ कहत। भी तो नहीं" मांजौकेसायहमसवभी 
बड़ हैरान हो रहे थे। 

अगले दिन फिर्‌ घ्र की सांकल वजती क्िसीनेन सुनी ओर पूरणी के अतिरिक्त 
किसी को भी उसके आने-जाने की खवर न हुई. भरन्तु पूरणी ने मां जी से कटहा-- “वह्‌ 
वड़ा ही उदासदै, मांजीन जाने क्या बातहं। मुक से पच्चास स्पयों के लिए क्‌ 

17.10 

“तुमने क्या कटा 

पने कहा मां जी से कहूंगी ' 

उस रोज जव वहं पुनः दष देने आया तो बरखा हो रही थी--ओौर टम सभी 
दालान मे वेठे आगतापरहेधे। माजी ने उसे पास व्िठाया ओर सहानुमृति से 
पुछा -““क्या आवश्यकता आ पड़ी पसो की ? कोई वात है तो कहता क्यों नहीं १" 

पूर्णा भी द्वार की आड में खडी थी । 

वह पल भर के लिए चुप रहा ओर लम्बी सांस ले लेकर कटने लगा, “वया कहू , 
मांजी ! चार राते हई मुभ सोये हृए ।› हमने अव ध्यान से देखा उसकी आंखें सचमुच 
सूजी हुई थीं बह कहता गया - “जहां मँ रहता हू उसके समीप ही एक कोठंडी है । उसमे 
एक नानवाई रहता है । बड़ा ही दुष्ट व्यवित है, मां जी ! पक्का बदमारा । पिछले दिनों 
वह कटीं हमारे पहाडों मे गया था ओर वहां से एकं सोलह-सतव्रह वषं की लडकी को 
लिवा लाया 1 गुजरू यह्‌ करते-कहते रोआंसा सा हो गया - ‹ "वह्‌ नानवाई कहता है 
उसने वह्‌ पहाड़ी लडकी ४०० ₹० गांठ से खचं करके लाई है । हर रात नशा पी कर 
वहं उस को नि्दयता से पीटता है जं वह॒ लडकी मनूष्य न हौ पशु हो, ओर वेचारी 
सती ₹, वित्लाती है । भौर सुमे एते लगता दै जैसे भर पहाड़ चीख रहे हों लाख- 
लाख आंसू वहा रहे हों । म जव भी उस्र लडकी को देवता ह मेरा हृदय जल उता 
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है । नानत ई दिन को काम पर चला जाता है मौर भीतर उस लडकी को बन्द करके 


1 जाता ह । ओर वह्‌ लड़की, खिड़की पर बडी हई रो-रो कर सूजी हई आंखों 
0 ती सतीह यह्‌ कहते-कहते गूजर को आंखो आ 
४: श ह आताज भर आई--“कल उत्त नानवाईने उसे बहुत पीटा मां जी । 
1 गौर आदमी आया था, वह्‌ नानवाई ह आदमी के हाथ 
था। मां जी, मेरे क ा ६ परन्तु वह्‌ ग्राहक केवल ३०० रु देता 
तीन-तीन, चार-चार सौ । मार ६ १ १ र ध आंकी जा रही दैः 
। रहा धा--“ओ ! मेरे बाप मुभ 
५८ ध 
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यहां से मुेलेजा, मै मर जाऊंगी ° मां जी, मु से उसके वैन नहीं सूने जाते मेरे 
कातोंमे आग्‌ घ करने लगती ह जत्र मै उसको चीखें सुनता ह । शिव जी की सौगन्व 
अगर मेरे पास पचास रुपये हों तोम उस राक्षसके मुह पर चार सौ नकद मारकर 
अपने पहाड़ों को मुक्त करवालू ओर उमर निस्सहाय को उसके बापु कै पास छोड 
आऊ । उसे उस के हरे भरे पहाड़ों को सौप आऊ, जिनकी परछाइयां वह॒ नीले आकाड 
मँ दढती रहती दै । गुजरू की आंखे रिमङिम वरस रही थीं“ ष्दो वपं की कमाई मेरे 
पास ३६० रु है, कहीं से पचास ओर मिल जायें | 

“क्या लाम दवै उस लडकी को उसके वापूके पासलेजानेका वह फिर उसे 
किसी ओर नानवाई के हाथ वेच डनेगा ।› हमारे भया ने कड़ा । 

गुजरू ने पल भर भया की तरफ देखा ओर फिर॒ एक लम्बी आह भर कर कटने 
लगा-- “आप सच कहते दँ, शाह जी, परन्तु मु से वह॒ कण्ण वेन नहीं सुने जाते ।" 
गुजरू यह कह कर उठा ओर डोल पकड़ कर जाने लगा, परन्तु मां जी ने उसे ठहरने 
को कटा । दूसरे कमरे से पचास रुपये ला कर उसकी हेली पर रख दिये । “पम रीघ्रही 
लौटादूगा, मां जी | आप कितनी दयालु है ।'” यह कह कर वह्‌ तेज-तेज कदमो स चला 
गया ओौर पूरणी कितनी ही देर इयोद़ी की ओट मंसे उसे जाते हए देखती रही । 

दूसरे दिन सायंकाल जव गुन दूव देने आया तव उसके साथ पन्द्रह सोलह वषं 
की लड़की भी थी । वह्‌ लड़की बड़ी सहमी -सहमी सी दिखाई देती थी । उसका मुख 
पीला पड़ चुका था उसका लम्बा कर्ता, सुखं सुत्थन' पावों मे पहाड़ी जूती ओर कानों 
म लटकते काले कुण्डल वतलाते थे कि वद्‌ एक भोली-माली पहाड़ी लडकी दै । वह यों 
डरी डरी सी शी, जैसे कोई पंछी शिकारी के पिजरे में दुबक कर वेठा हो । 


गुजरूनेमां जी से विनती की, 'अआपको एक ओर कष्ट दुगा, मांजी। इसे 
सात आठ दिनों के लिए अपने पास रखने की कृषा करे । मेरे पास तो कोई ठिकाना ही 
नही, दम दिन के परचात्‌ मुम तनख्वाह मिल जाएगी तव इसे ले जाकर इसके बापरू 
के पास छोड आऊगा।*" 

मांजीने पूरणी को आवाज दी- “र्णी तुम दोनों इकट्‌री सो रहा करना । इसे 
अपने कमरे मेने जा 1 पहले तो पूर्णी क आना-कानी करने लगी, परन्तु मां जी के 
दोवारा कटने पर उक्ते अपने साथले गई । 

दो दिन रेस ही बीत गये । भाभी उस लडकी को अपने पास विठाती मौर बड़े 
दुलार से उसके साथ बातचीत करती, परन्तु अध्रुथे करि उस लड़की # आंखो से बहते 
ही चले जाते-- “मुके मेरे वाप के पास छोड आओ । मै मर जाऊगी 1 मेरे बापू युके 
ले जा ।° वह्‌ दिन रात यही रट लगाये रहती । मां जी ओर भाभी उसे आश्वासन देतीं 
पर उश्तकी आंखे हर पल बरसती टी रहती । 
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तीसरे दिन हमे यह देख कर वड़ा अचम्भा हआ कि पर्णी ने बन्ती (यह्‌ उषु 
पहाड़ी लड़की का नाम था) को नहलाया, उसके कपडं धोए ओर उसके बाल भी 


संवारे- हम वड हैरान भरे किपूर्णोके माधे कौ सिनवटे कहां लोपहो गई जो उस 
समय लड़की को पहले दिन देखकर उ्तके माथे पर यो पड़ी शींकिदो दिन तक्र न उतर्‌ 


सकीं 1 
एक दिन जव पूरणी बन्ती को नहला रही श्री तो भाभी ने हसते हसते कहा-- 
“अच्छाही है जो गुजरू इसे व्राह्‌ ले । देवने को भी सुन्दर ठं ओर टै भी पहाड़ों को।“ 
पर्णी ने पल भर भाभी की ओर देखा“ ! व्याह कर ते ! मौर भाभी 
सारा दिन पूर्णी की उस टु का अथं समने मे उलभी रही । 
दस दिनों के उपरांत गुजरू को जव वेतन मिल। तो वह वन्ती को उक बापु के 
पास छोडने चल दिया । जाने से पहले इ्योद़ी मे पूरणी ओर उसके बीच कृं व।तचीत 
हई, परन्तु न जाने क्या क्या वातं हुड । भामी भौर भेयाने इस बारेमे पूर्णीसे वहत 
बार पृचछा परन्तु उसने कूं भी न बतलाया । 
गुजरू को गए हुए बारह दिन वीत गए । उपक जाने के दो-चार दिन तक्र घरमे 
उसकी ही चर्चा होती रही, ओर उसकी वातो को याद करके भाभी, भया ओर वच्चे 
कितनी कितनी देर ह सते रहते, पर पूरणी को न जाने क्या हो गया था, न वह्‌ हसती न 
वह बोलती । सारा दिन बुभी-ुभी सी रहती । भया जव सन्ध्या को घर लौटते तब उन 
से बड़ी उत्सुकता से पूछती--^कोई चिट्टी आई ?'' उन बारह दिनों मे उसने लगभग 
वीस वार यही पूछा । तेरहवे दिन ¶ुजरू को चिटृठी आई । भैया ने पट्‌ कर सुनाया कि 
वन्ती का बापू उनके पहु चने से चार दिन पहले शराव के नशे मे एक पहाड़ी से गिरा 
ओर मर गया । अव इस संसारम वन्तीकाकोईद भी नहीं| गुजरू ने लिखा था-- 
“मुभे कुछ नहीं सूता कि मै कया करू । अगर भँ उसे अकेली छोड जाऊ तो उत्का 
वेया होगा पर ईरवर अवद्य सहायता करेगा । मेँ शीघ्र ही कू गल त ती रहा 
हं । मां जौ को नस्एान्दना ओौर पर्णी को कहना वह्‌ चाहे मुम पहाड़ी कौमा कट्‌ कर 
५ उसे देवी सममता हू" । मु आपके घर्‌ का हर एक व्यक्ति याद 
आता है ।” भेया ने जव चिद ठ कर सुनाई तो पूरणं पहले वहत ही प्रसन्न हृईः 
परन्तु फिर कृष्ट उदा सी हो गई ओर अपने कमरे मे जाकर किवाड़ बन्द कर लिये । 
भया ओर भाभी ने लाख पुकारा मगर वह्‌ कमरे से बाहर न निकली । 
शाम की चाय िषए जव दूषी वैके आईतो हमारी भाभी ने उसे कहा-- 
“तुम्हे क्या हो गया है पूर्णी, तुम तो 


गुजरू से वहत॒घ > क 
रः ७ प धणाकरतौी थी । परन्त हम देख 
रहे है जब से वह्‌ गया है तेरा रंग-खूप ही बदल गां है ।' ५ 


पर्णी ने क्षण भर भाभी की ओर कछ एसी दष्टि © 5 गं 
८ बहत ही मी ह ९ एसा दृष्टि से देखा जसे कह रही हो - 
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९ हवा के कोके की तरह गुजरते गए । गुजरू को गए हुए दो महीने हौ गणु. 
र ओर न उसकी चिट्टी ही अई। घरमे भी अव कभी भूते 
61 उ छेडता, परन्तु पूर्णं प्रति दिन भधा से पुती “कोई चिद्ठी 
आर्द्‌ ?.. 

आखिर कोई अद्ाई महीनों के पड्चात्‌ गुजरू की चिदु अ!ई। भया ने पढ़कर 
सुनाया, लिखा था -- “महाराज ! म वड़ी उलभन मे फंस गया हं । वन्ती को अपने षर 
तो ते आया, परन्तु गांव वालों ने मेरा नाकम दम कर दिया । मु कु सूभता नहीं 
कि क्या करूं क्यान करूं 1 अगर मै वन्ती से पृच्तातो वह रो देती-“भेरा कोई 
नहीं, मै क्या करूं १ मैं कहां जाऊ १ यही सोच कर मेरा हृदय भी कोपि उरता--ओौर 
तव मै पल भरके लिएपूर्णी को भूल गया ओौर गांव क पण्डित को वला कर बन्ती से 
विवाह कर लिया । पूर्णी मुभे लाख वुरा कटे । आते-भाते उतने जो वचन दिया धा वहं 
उसे याद कर अवद्य कटेणी कि मै दगावाज ओर कपटी निकला, परन्तु उससे कहियिगा 
कि वह मुभे क्षमा कर दै-पूर्णी मू माफकर देना । म सचमुच पहाड़ी कौ ही हु । 
अपने पहाड़ों से उड़ करै तुम्हारे वागों मे आया ओर जव तुम्हारे जीवनःवृक्ष पर्‌ 
वैठने के लिए पर तोलदहीरहाथातोमेरे पहाड़ ने मुभे वापस बुला लिया ° आखिर 
मे लिखा था कि वह्‌ शीघ्र ही पचास रुपये भेज देगा । 

पूरणी चिट्टी सुन कर, गुभगुम-सी अपने कमरे मे चली गई ओर अन्दर से किवाड़ 
वन्द कर लिए । सारी रात उसके करे के द्वार बन्द रहे । मां जी, मेया ओर भाभीने 
उसे लाख पुकारा । परन्तु सव हार गए । उस के कमरे के किवाड सारी रात बन्द रह 
ओौर अन्दर घोर अन्धेरा छाया रहा । 

प्रातः भीमांजी ने सांकल खोलने को बार वार कठा, लाख आवाजं दीं परन्तु 
अन्दर से कोई उत्तर न भिला। रात को भी उसने कू नहीं खाया था ओर सुबह भी 
भूली रही- मां जी द्वार तोड़ने की सोचने लगीं। 

हम सव भी यही सोच रदे थकिदुःख से पागल हो कर कुकर न वेठे कि उस 
क किवाड़ खुले--एक ही रात म उक्का रंग-~षूप बदल गया शा । उका मुख किसी 
चिर-रोगी के मुख के समान मुरा गया धा ओर रो-रोकर उसकी आंस मे लाल डोरे 
उभर आये धे । वह कमरे से बाहर निकली, मु डर पर मां जीने रात की वासी खिचडी 
फकी हई थी, एक बडा सा पहाड़ी कौभा वह खिचड़ी खा रहा था। पूरणी को न जाने 
क्या हुआ । उसने एक वड़ा-सा ककर उठाया ओर खिचड़ी खाते हए कौषएं कोदे 
मारा-- । 

कौ "काए, कए" करता हुआ उड़ गया । ® @ 9 
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चिम्ब-ग्रतिविस्ब 


उदू कहानी 


बिन बरसे बादल 


नूर शाद 


प्रोफेसर नाथ एक अजीव सी उलभन मँ फंस गया । उसके दिल में रह रह्‌ कर 
एक ही ख्याल आता कि जव शादी ही नहीं करनी दै तो फिर लडकी देखने, पसन्द या 
नापसन्द करने क। प्रन ही कहां पैदा होता है ? लेकिन राय साह्व हण्धर्मी थे । वे 
ही उसको यतीम जिन्दगी के सहारा थे । उनकी वात कंसे टालत। ? आया था वह्‌ 
अपने किप्षी मित्र के विवाहोत्सव पर । मुदिकलमे वह॒ शोर समाप्त हा था ओर राय 
साहब के पास वह शांतिकासांप तेने जाया भा, परन्तु एक दूसरा हंगामा खडा कर 
दिया गया । अपनी जिन्दगी के जो सिक्ते श्ण वह्‌ अपने हारे हुए जीवन के साथ 
फन कर चुका धा फिर उसके सामने तडपने, सिसकने कँ लिये आ गये । 


सात काफी बीत चूक थी, परन्तु नीद कहीं नती थी, शांति कहीं न थी । प्रोफंसर 
नाथ के अपने पतीस वषं के जीवन मे केवल एक रत ठेस आई थी जव उसकी. जवानी 
्रण्ल्लित थीः नौवन में निदिचन्तता थी । आंखों के सामने अपने प्रेम का एक उजियारा 
चिव्र था। दिल की वड्कनों मं यादों की गुनगुनाहट थी, अर कल्पना में उज्ज्वल सपते। 
तव उसने सोचा था, अपनी जिन्दगी के वारे मे- अपने विवाह के वारे मे, अपने | 
वरि म अती एतो हके वारे मे, अपने धरवार 


द्रि = ् 
इनिया के बारे मे, अपनी बूढी मां की अन्तिम अभिलाषा 


साथ दो समय की रोटी के लिए भाग-दौड़ 
ए भाग-दौड़ का चनकर 
वह उदास मौ था । उतकी मां कु दिनों को 1 1 
५ ह 
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अन्तिम अभिलाषा थी कि वह्‌ अपनी बहू को देव सकर, उसका माथा चूमे ओर सदा के 
लिए सुद्ध ओौर शांति की नींदसो जाय । तव नाथ रात भर सोचता रहा था 1 ओर 
उक्ती सोचवमे इवे हुए सुह सवेरे ही उपा से मिलने चला गथा । वह्‌ दोनों सहपाठी ये । 
दोनों एक दूसरे से प्रम करते थे, परन्तु उषा एक बहुत बड़ घराने की लड़की थी, 
आओौर नाथ एक गरीव नौजवान, परन्तु उनके प्रम मे यह्‌ अन्तर नहीं था । उसने एेसा 
ही समभ रखा था, क्योकि यदिप्रमदैतो ऊंच-नीच काप्रह्न दही पैदा नदीं होता। 
ऊंचादयां प्रम के समक्ष नत होती रै, जौर गहराइयां उसके सामने उभरती हैँ । मांकी 
अशापूरीकरनेकाएकही मागं शथाकि वहु उषा से मिले, ओौर जो बात कल होनी 
है वह आजही हो जाय । इन्ही विचारों मे हूवा वह उपा के घर पहुंचा । उषा सोत्साह्‌ 
उससे मिली । 

नाथ ने अपने व्याकुल हदय को सम्भाल कर अपना इरादा जाहिर किया-- 

““उवा ! तुम जानती हो कि मां अव कूटी दिनों की मेहमान है । उसकी कोई 
मनोकामना पूरी नहीं हुई । उस वेचारी की कोई इच्छा थी ही नहीं, रात भर मने उसे 
दुःखी देखा । रात भर रोती रही, वह चाहती है...... 

नाथ अपनी बात पूरी न कर सका । 

उपा ने जैसे सव कुच सममः लिया हो । फिर भी उसने दवी हुई जवान से पूछ 
“क्या चाहती है वह 2" 

“यही कि अपनी बहु का मुह देले, ओर तुम जानती हो ने एसा कभी सोचा 
मी नहीं । अधूरी शिक्षा, अधूरा जीवन वेरंग-सा ! परन्तु मां का दुःख मुम ते नहीं देवा 
जाता | इसलिये मैँ चाहता हं कि... 

न्तोमांकी शांति के लिये विवाह कर लो।'" उषा ने वात काटते हुए कहा । 

नाथ के मुख पर अपनी मांके जीवन कौ आशा उभरी-- “मुभ विरवास था कि 
त॒म मेरा समर्थन करोगी 1" 

उपाने अर्थं दृष्टि से देखा । “तुमने कोई ल्क देल रली हैक्या१जौ 
शीघ्र विवाह के लिये तयार हो ! जो तुम्हारे इस अधूरे जीवन को अपनाने के लिये 
तयारहो॥ जो: ~~~ त 

उषा ने एक ह सांस मे बहुत सी वापे कह दी, एक ही सास भे गलता 
दुर कर दीं । अब उसके सामने उषा नहीं थौ । एकं बहत बड़ी कोठी कौ न 
थो । जीवन का लहलहाता हुमा सरि लोन था, वहां सव कुछ था, परन्तु जा २९ 
उपा का प्रम नहीं था । वहां सब कुचं था लेकिन उसका अपना न प ह 
जीवन न था। उषा ने एक ही क्षण में सव हुछ कह दिया वा । च ध 


= ६३ 
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वास 


विनि क 


दीपो को एकफूक से वृादिया थाभौर कृचं कहे सूने विना वह वहां से लौट आयां 
था । अपनी मां की प्रतीक्षा भरी आंखो मेँ काका था, जिनमें आशाये सो चुकी थीं। 
केवल ममता की हुमकं शेष थी, ओर फिर वह हुमक भी मिट गई, सदा के लिए 


परन्तु वह ममता.भरी आ्ञा मिटी नहीं । नाथ के साथ रही । शिक्षा समाप्त हुई। 
कालेज में प्रोफेसर हो गया । यौवन का उत्साह घटता गया । वहं हमक साथ रही। 
बही उसे सफल बनाती रही । ओर आज वह्‌ मनोविज्ञान का प्रोफसर्‌ था; अच्छा रहन- 
सहन था, मान था, सम्मान धा । अव उसने पुस्तकों को ही अपना जीवन-साथी वना 
लिया था, उन्दः अपनी एकांत यात्रा का साधी बना लियाथा। ओर इस प्रकार सारी 
दुनिया कौ शांति अपने आस-पास इक्र करली थी । शादी-विवाहकेनामहीसे उसे 
घृणा धी । यदि उसकी मां ओौरत न होती तो ज्ञायद वह ओरत जातिही से धृणा 
करता । 


प्रोफेसर नाथ की ओंखोमे नींद कौ जगह कछ बीते पल एेसे ही जम कर वठ गए 
थे । उसने आंखे मूद लीं । राय साहूव के शब्द उसे साफ सुनाई दे रहै थे-“अच्छी 
लड्क्रौ है, अच्छा घराना है । वषं भर विलायत से रह कर आईरै। देख लो उसे, हो 
सकता है तुम्हारी मनोवैज्ञानिक उलमनों का मारा मस्तिष्क सुलभः जाए । ओौर अपने 
जीवन का आवश्यक कत्तव्य पूरा करने कौ सोच लो । ये राय साहब के शव्द थे । 
उनका दिल रखने के लिये उसने लडकी से मिलने के लिये हां कर दी, परन्त उस हाने 
उसके जीवन का वह फरोखा खोल दिया, जहां से अतीत की परछछाइयां उसे स्पष्ट 
दिखाई देती थीं । जिन पर दृष्टि जमाये उसे एक अजनवी-सी आकुलता का अनुभव 
होता रहा । रात इसौ तरह व्याकूल गुजरी । जव वह॒ सोया सवेरा हो चका था। 
कालेज जाते समय राय साहब की छोटी लडकी विमल .ने देखा, कमरे के किवाड बन्द 
ये । वह्‌ कहीं विवाहके उरसेभाग हीन गया हो । इसी विचार से विमल किवाड 
सोल कर्‌ कमरे भे चली गई । वह सो रहा था । ओर उस समय नौ भी वन चकेये 
उसने प्रोफसरके मुह पर से लिहाफ्‌ उठते हुए कहा । 

भध्प्रो या ग 8 
1 6 रन निनी 
बदल कर विद्यार्थी वन जाओ । फ़लसफा मत आाडना 7 व 
करना । म कालिज चली ।*” 1 


मौर तुम लड़क कौ मनोवैज्ञानिक जच पडताल कर लेना, म चली । विमल चली गई । 
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'श्रोफेसर नाथ ने नहा-वोकर लिवास बदला ओर चाय पीकर समाचार-पत्र पटने 
लगा । इमी दौरान मे उसने घड़ी को केवल एक वार देखा । पूरे ग्थारह्‌ वजे धे । उसफरे 
सारे शरीर में सिहरन-सी हुई । अपने अद्भुत मे विचार को दवाने के लिए उसने 
सिगरेट सुलगाई ॥ 

दरवाजं पर एक लड़की खड़ी थी । 


फाल्साई रग की साड़ीमे एक फारूताई रंग का चेहरा मुस्करा रहा था। बडी- 
बड़ी आंखे थीं । माथे पर एक लट लहरा रही थी , प्रोफंसर नाथ की दृष्टि धुन्वला 
गई, धुन्धला कर फिर चमकी । पतीस साल की आयु पीछे की ओर भागी । ओौर 
पच्चीस वपं कौ अवस्था आ गई । लडकी कौ एक ही भलक ने उसमे वह्‌ अवस्था जगा 
दी । वहारो की एक नई सुगन्ध उटी ओर लह्राई । लडकी सामने खड़ी मुस्करा रही 
धी 1 नए चांद की किरणें उस पर न्यौछावर थी, वह शीघ्र ही कुर्सी पर से उठा । 


"आइये, वरिए, मेँ आपको पहचान न सका ।” 
लडकी उसके समीप वेठ गई । 
प्रोफसर ने अपनी घबराहट द्ुपाने के लिए नया सिगरेट सुलगाया ॥ 


वनै आपकी ही प्रतीक्षा कर था। वास्तव में आपके ही बारे में विचारता 
था--यानी कि आपके विचार में मग्न था, देखिये ना ५ 


लडकी मुस्कराई । उसकी छोटी सी मृस्कराहट ने जसे प्रोफेसर के दिल की 
धड़कनों को छू लिया । 


“मुके मालूम था कि आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे होगे । मँ जानती थी करि आप 
मुभे देख कर प्रसन्न होगे । 
प्रोफेसर ने गम्भीर लहजे भे कहा “ने आपके वारे मे जितना. भी सोचा 
जितना भी रै सोच सका- अजीव सा ही सोचा । आपका चित्र, जो वास्तव मे मैने स्वयं 
ही बनाया था, उसे आपकी सरत वंसी नहीं दै । सच तो यहदहै कि मै लङकियों के 
मे, शादी-व्याह के वारे मे अपने अलग ही विचार रखता ओर वह॒ विचार एकं 
विरोष ढंग मे ढल चके है 1 परन्त आज मैने महस्‌स किया, अपिको दख कर इस 
परिणाम पर पहु चा कि मुभ एेसा कभी नही सचना चाहिए । यदि मुकं अपने एकाति 
सेप्रोमदहैतो आप ओौरतके रूपमे वहीएकात ही तो हैः याद मुक अपनी पुस्तकं पढने 
का उन्माद है तो आप एक री पुस्तक है । यदि मुभ 


लड़की ने लजा कर अपनी दृष्टि का ली । 


शीराजा ६५ 


| 


॥ तै 


““छोडिए इन बातों को । इनके लिए तो सारा जीवन है । आपने मुभे पसन्द्‌ 
किया, मैने अपकरो । एक कषिन बात आसान हो नई । किसी से कहना नहीं कि मँ आपं 
से मिलने आई धी ` 

“क्या आपके घर वाले साथ नहीं 2" 

“नही, मै अकेली ही आई ह । अच्छा मुभे आज्ञा दीजिए ।'' 

प्रोफेसर मौन खड़ा रहा । 

लकी ने जाते हृए धीमी आवाज से पृछठा-- “अप शीघ्र तो नहीं जा रहै १" 

प्रोफेसर ने अपनी कांपती हुई आवाज मे उत्तर दिया, “कल चला जाऊंगा । अव 
मुभे ओर किसी से नहीं मिलना, किसी से कुछ नहीं कहना-सुनना, अव भँ आञंगा 
केवल आपको लेने......' 


लड़की चली गई ¦ 


्रोफसर का सिर चकराया । पच्चीस वषं की आयु आगेकी ओर भागी। भाग 

कर फिर पतीस वपं को अवस्था में ढल गई । सारा शरीर पसीने से सरावोर हो गया। 
यह्‌ क्या हुजा ? यह कंसा क्षण यह्‌ केषी घडकन थी ! शरीर में कौन सी नई आत्मा 
प्रविष्ट हो गई १ यह्‌ कंसी लड़की थी जिसे देखते ही सदिधों पुराने विचार भिट गए । 
ह की गुनगुनाहट थी जिषने पुरानी राहों के निशान धुन्वला दिये, ओौर एक नई 


डगर पर अपने सांसों कौ जोत जग। दी ? उनके विचारोंकाक्रम टट गया । राय साहब 
की पत्नी की आवाज ग्‌ जी -- 


“बेटा उन लोगो का टेलीफोन आया 


है कि वह्‌ आज नहीं भआ रह । लडकी के 
मामा क्रो बाहर से आना था, वह्‌ 


नहीं आया । अव्र परसो शाम को आ्येगे 1" 


प्रोफेसर चुप रहा । जैसे वह पहले ही से जानता था । 


शाम को चाय की मेज पर बैठ कर सव एक दूसरे का मुह्‌ देख रहे ये । प्रोफेसर 
के फंसने पर सब को विस्मय हा । उसने राय साहः 


4 ब सेकहदिया थाकि म लडकी 
को 1 चाहता । लडकी के माता पिता ओर सम्बन्धियों से मिलना नहीं 
चाहता । मे कल वात्स जा रहा हुः । परसों वे लोग आये तो बात पक्की करदं मेँ 
विवाह के लिए तेयार हू । 


राय माहव मौन रहे, राय साहब की पत्नी 
४ पलनी मौन रही । परन्तु | 
$ स री । परन्तु विमल के मुहसे 
चीख निकल गई । उसने सममः लिया कसर भया पहले मुभ से मजाक करता ० 
१4 ६, 
६९६ ` 


शीराजा 








अव दुसरो से भी मजाक को ठान ली । बात सबके लिए प्रसन्नताकी थी परन्त्‌ सब 
हैरान थे। 


शाम को जव टहलने गए तो विमल ने वात छरेडी-““भेया, एक वात समक में 
नहीं आ रही । जो व्यक्ति लड्क्ियों के नामसे घृणा करता हो, जो उनसे मिलना 
पसन्द न करता हो । वह॒ विना देवे ही विवाह के लिए राजीदहो जाए, पहेली टी है । 
कहीं पिता जी के दवाव से एेसा फसला तो नहीं क्रिया १ शादी-व्याह का मामला है। 
एक लड़की के जीवन कौ बात द । मेरी मानो तो लड़की से अव्य मिल लो ।' 

प्रोफेसर ने उत्तर दिया, ““हो सकता है लडकी को मैने देख लिया हो ।" 

विमल हंसने लगी 1 

“सुवह्‌ सवेरे स्वप्नो मेँ देखा या पुस्तकों मे १ 

“कुक समशो, परन्तु मैने फेसला सोच समभ कर, देखभाल कर किया टे ।** 


“अच्छा परसों तक ठह्र जाओ । 


"की मै कोई आवर्यकता नहीं समता । मने अपना फसला सुना दिया 1 

अर बातें तम्दीं लोगों को तय करनी है, मेरी क्या आवद्यकता द । जव मु बुलाओगे 
त ट < ७ # 1 

तो सेहरा वांधे चला आऊगा । 

“कालेज के मनोवज्ञानिक वातावरण में जाकर अपना फला बदल दिया तो १ 

"जव फंसला ही कर लिया तो अटल समभो !'* 

दोनों दूर तक सैर करते निकल गए । इस कै वाद कोई बात नहीं हुई । विमल ने 
लडकी नहीं देखी थी । उसके वारे मे केवल सुना था । उसने यह्‌ परिणाम निकाल लिया 
कि प्रोफेसर लड़की की विलायती िक्षासे प्रभावित हो गया । वह आज तक किसी 
देसी ही लडकी की खोज मे धा, जो हिन्दुस्तानी हो, परन्तु परदिचमी रंग भें रंग हु, 

्ोफे ग ५ ॐ 

सर ने यह सव कुं ढोग रचाया धा, वहं कपटी है । वापसी पर विमल ने अपने 
घर बालों को भी अपने उद्गार वता दिये । वै सब लामाश रहे । 


प्रोफसर नाथ ने अपने जीवन की एक शान्तिपूर्णं रात बिताई । देसी रात जिस 
मे प्रोयसी का सौदयं, विचारों की जीवनप्रद अंगडादयां होती ठै, नए सफर ओर नई 
मंजिल क गीत होते है 1 वह गीतों भरी रात प्रोफेसर के ९ मे नई सी थी । उसने 
अनुभव किया जंसे आज तक वह एक रेसा अन्धेरा था--खण्डटरो का अन्वेरा--जिस में 
चांद कभी न चमका था, चांदनी कभी न यिरकी थी) 


मे धस 
सवेरे वह्‌ जल्दी उठा 1 अपना सामान सम्भाला; लिवास बदला ओर कूर्मी मे 


६७ 
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= -- 


कर समाचार -पत्र पढने लगा । दस वजेकी गाडी से लौट जानां चाहता भा ओर्‌ 
फिर...... ओर फिर एक दिन... ..-एक दिन... ... 


न्न्‌ मस्ते ||: 


मद्धिम-सी अ।वाज धी जसे पायल नकी हो । 


= 


उसने समाचार-पत्र से दृष्टि उठाई । वह लडकी फिर्‌ उसे मिलने चली 
आई थी । वही फात्ाईरंगकी साद़ीमें, फस्तार्ईदरग का चेहरा, वड़ी-बडी आं, 
माधे पर लहराती हई लट । एक चमकता हुआ रूप था, लेकिन अव भी प्रोफेसर नाध 
की दृष्टि न धुन्वलाई, पतीस वषं कौ आयु पीके की ओर भाग पच्चीस वषकी आयु 
मे परिवतित न हुई । लडकी मुस्करा रही थी । मुस्कराते हए लजा रही थी । उस पर 
नई शिक्षाका कोई प्रभाव्र नहीं था वह्‌ एक अश्हृड मातूम हिन्दुस्तानी लडकी शी, 
प्रोफेसर के होड मूस्कराये, फिर आं मुस्कराईं ओर वहत प्रम भरी आवाज मे कटा, 


“आइये वेष्यि !* लडकी उसके समीप ही वैठ गई । एक दृष्टि प्रोफेसर के सामान 
पर डाली । 


“भने सोचा आप जाने की तयारी कर रहे होगे । देख आती हं, यह सोच 
चली आई 1 


प्रोफेसर का चेहरा खिल उठा । 

“मेरा फंसला सुनकर सव चकित रहं गये 1" 

“कंसा फसला १ 

“यही करि मँ विवाह के लिए तयार हुं 1 

लडकी ने अपने होठ काट लिये । 

€ स १ गया कि मँ यहां आई थी 1” प्रोफेसर ने जोर से र्दन 
५ (६. मैने कह दिया म लडकी को देखना नहीं चाहता, जेसी भी है मु 

“आपने कह दिया [2 


“हां, गौर क्या कहता १ 


चाहती थी... "° विमल बाहर से आः ः लिल गया । “देखिये, मै असल मे कहना 
हर से आवाजें लगाती आ रही थी, श्रोफेसर मेया, पिता 
६८ 


डीराजा 
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जी एच रदे दै.--- दरवाजे पर पहुच कर विमल टिऽक गरई। उसने क्रिवाड का 
सहारा लेकर कटा, “कवल, तुम यहां क्या कर रही हौ १ 


लडकी सिमट गई । 


्रोफंसर ने विमल की बात का उतर दिया, “मुक से मिलने आईं थौ । कल ॒र्मँने 
अपने जानिके बारेमे इन्दे वतादियाथा। कल यह्‌ मूसे मिलने आईथीं। मने 
दन ते बति करके टी शादी करने का फसला किया था 1" 


विमल पास पड़ी हुई कुर्मी पर वंठ गई, उका सिर चकराने लग। था । प्रोफंसर 
ने विस्मित होकर पूछा, (तुम कुछ उखड़ी-उखड़ी सी दिलाई देती हो १ विमल 
सम्भलती हई, लडकी से बोली, “कंवल, जाओ तुम्हारे पिता जी तुम्हे बुला 
रह्‌ ह [4 


कंवल ने साड़ी सम्भाल कर दोनों हाथों से प्रोफंसर को नमस्ते की ओर बाहर्‌ 
चली गई । प्रोफेसर कुछ भी सम न सका । 


उसने विमल के समीप वैठकर पूछा, “यह्‌ वात क्या हुई 
विमल ने सिर थामे बात आरम्भ की, तुम ने इस लड़की को पशन्द किया १. 


प्रोफेसर ने हां में गर्दन हिलाई। 
(लेकिन बात क्या है १" 


विमल ने घवराई हुई आवाज मे उत्तर दिया, “यहं वहं लड़की नहीं है । यहं तो 
हमारे मुहल्ले की पगली कंवल है । मेट्रिक में पदृती थी । पागल हो गई । बाप डाक्टर 
है, सम्भाले हृए है । नहीं तो कव कौ मर गई होती । भया, तुम ने पसन्द किया तो 
किस पगली को । फैसला भी किया तो..." 


विमल अजीव-सी आवाज मे अजीव-सी वात सुना रही थी । परन्तु प्रोफंसर के 
कान वहरे हो चुके थे । उसे कृच भी सुनाई न दे रहा था। बह अपनी बात सुना कर 
अन्दर चली गई, ओर वह कितनी ही देर चुपचाप बेठा रहा । समाचार पत्र पर्‌ 
द्ष्टि डाली, किसी नए अनोखे समाचार को दढता रहा, परन्तु वहां कोई नया 
समाचार नहीं था, वहां कोई शब्द न था, केवल कंवल धी जो मुस्करा कर उसे देख 
रही थी । उसने कंवल की पागल मुस्कराहट पर द्ष्टि जमाए अपने दिल ही दिलमे 
सोचा । मेरा फैसला जीवन के मौन क्षण भर कौ उपज है जो केवल एक बार आंखों 
के सामने उभरता है उस क्षण के विचार, उस क्षण के फंसले कभी गलत नहीं होते । 


शीराजा ६९ 


हो सकता है कंवल पागल हो ओौर यह भी हौ सकता है कि कवल दूसरों के लिए 
पागल हो। क्योकि वह उन पागल नजर भाती है । वह मुं पागल नजर नहीं 
भई । न पहली मुलाकात मँ न दूसरी मुलाकात मे ओर यह भी हो सकता हैकि वह्‌ 
मुभे पागल नजर न अये । कंवल से विवाह कामेरा फंसला जीवन का अत्यावदयकं 
फंसला है, जो अटल रहेगा । 

उसने कार मे सामान रखवाया । सभी मौन दृष्टि से उसे देख रहेथे। कारम 


, बैठने से पहले दबी जवान में उसने राय साहब से कटा, “आप डाक्टर साहब से बात 


पक्की करले, मै कंवल सेही विवाह करूगा । वह्‌ जिस अवस्था मंभी हैर्से 
अपनांगा 1" 

विमल ने विचित्र दृष्टि से प्रोफंसर नाथको देखा । वही पहला प्रोफसर भैया 
थ। - मनोविज्ञान का ज्ञाता । 


भौर बह लम्बे सांस लेती हुई पगली कंवल से मिलने चली गई । 


शीराज्रा 


य = 








पांच सुक्क 
























१ शेरजंग गग 


घूलिकण तुच्छ ह कंचन को गलतफहमी ठै, 
अभ्रुक्ण व्यथं पाहन को गृलतफहमी है, 
गर के रूप पर इतराने की आदत है इसे-- 
वस इसी दपं सेदपंण को गलतफहमी है। 
२ 
दिलि से सौ सौ दये देकर भी, 
तुमने दिल को मगर पनाह न दी। 
कितना तीखा मजाक है गोया, 
रौशनी बसा दी, निगाह न दी। 
र 
ददं को जब कभी दुःखी देखा, 
आँसुओं के करीव देवा है । 
जितना ज्यादा हसीन सपना धा 
उतना ज्यादा गरीब देखा दै, 





॥1 
गौर को अपना बनाने मे समय लगता है, 
प्यार का फलजं निमाने मे समय लगत्ता है, 
स्वप्न की गोदमे सोना तो सहज है लेकिन 
आंख तक नींदके आनेमें समय लगता दै। 
५ 
व्य , क सोसत 
वर सपन दो र्म 








दिल मँ फिर ददं क्यो हे पहले 
र 


अषना-अपना सच | 


(रचनात्मक लेखकों का आगत्म-कथ्य) 











शशि शेखर 


वे क्षण जिनमे हम जीवन को उसके तीत्रतम रूप मे अनुभवत ह, जीते दै, मेरे 
निकट कविता के ही क्षण हैँ । शेष जिन्दगी तो रोजमर्रापन. को वस ठकेलते जाने कौ 
॥ 


लम्बी ओर अर्थहीन प्रक्रिया मात्र है । आत्मानुभूति के क्षणो मे जिस सत्य का उन्मेष 
होता है वही, मेरी सममे, कवि का सम्प्रष्यहै, सत्य है। दूसरोंसे उधार लिषए 
सत्थों से कभी जीवन-दृष्टि नहीं वन सकती । बतः: जो भी अनुभव, संवेदन, विच।र्‌ 
| जीवन दे उनके प्रति मन को सदा खुला रखना ही मेरा कवि अपना धर्म॑ मानता दै। 
| फिर र अनुभूति भले ४५ सौदयं की सोनेरंणी प्यासका रूप धारणा करेया पाप, 
। उबकाई कुण्ठा के स्तरो को छृए ! इसे अपना दभाग्यि क = € 

| के जो अनुभवमेरेहैवे अधिकाय मे घुटन # 1 
9. तु स आक्रोडा के कड वाहटः 

^ ? › आक्रोश के कड़.वाह्‌ 


एक अनुमूति जो अनेक वार, अनेक रूपो 
रूपोमे मेरी कटि = च 
नामालूम अपराध के लिए कंद किए जान वता में उभरीदहै, किसी 


की अनभति ठै ४ 
पीस प तभूत है । पर चकि इस केदके 
५ 2 अतः उन्हे तोड़ कर मक्त होने कीं तीन दछटपटाहृट भी 
। मेरे कवि ने सदा अनुभव की है ।किसी आ = छटपटाह्‌ 


नहीं घ्यात्मिक यामाया कै 
कृ ~ ~ कारागार के! गि बातत 
नहीं कर रहा ह - वात उस यथां कीदैजोमुकेचासें ओरसे घेरे ह ह ॥ 
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वचपन में एक कटानी सुनी धी कि कश्मीर कभी एके लम्भ लुभावनी भील था, 
सतीसर, जिस मे सती नौकाविहार किया करती धीं । पर एकं जलवा दत्य, जलोद्‌भव, 
के कारण वे बड़ी परेशान थीं। ओर जाहिरटै कि उनकी परेशानी से सभी देवता 
परेशान ये । अन्त मे कश्यप न एकं स्थान पर पहाड को काटा ओर भील का पानी 
उसी रस्ते बाहर वह निकला । पानी के निकल लाने सेजो भूखण्ड उभर आया उस 
पर मनुष्य निवास करने लगे । दत्य जलोद्भव विवश हो कर किसी अज्ञात दिशा में 
भाग गया | पौराणिक कथा तौ इतनी ही है पर लगतादहै कि घाटीका वह भयंकर 
देत्य मरा नहीं, लौट आया ओौर घाटी का, या कहूं कि गुफाका मुख एक बड़ सारे 
पत्थर से ढक कर उसने यर्हा के वसि्ों को केद कर डाला । कभी-कभी वह॒ इस विशालः 
पत्थर को सरका कर कहीं चल। जाताहै भौर हमारे लिए गृहा एक सोनधाटी बन 
जाती है जिसमे चीडवन है, फल ई, पहाड़ है, मीले ह, नदिया है, हरी घास है ! पर 
यहं सवं घाटी के दैत्यं के 'लौटने तक ही रहता है । थोड़ी देर की अनुपस्थिति के वाद 
वह्‌ लौटता जरूर है ओर तवं ये चीडवेन, ये शीले, ये फूल, ये भरने वनः एक विशाल 
गुहाकारूप धारणा कर नेते हँ ओर हेम स्वतत्र मनुष्यन रहं कर प्रागेतिहासिक 


अधेरों मे कंद हो जाते दै! 


एक ओर अनुभूति, जो शायद एक पृथक अनुभूति न होकर पहली अनुभूति का 
दी एक दूसरा रूप है, मन को वार-बार सालती है । मुभे लगता है कि म बलात्‌ अथवा 
श्रमवशा एक गलत परिवेश से बंधा गया हं, कि जिस दृश्य के बीच मुभे स्थापित 
किया गया है म उसका अंग नहीं हं कि जहां मुक उगना चाहिए थाः उस मिट्ी से अलग 
भौर बहुत दुर बोया गया बीज हमै, जिसने अंकुराते ही यह अन्‌भव किया था कि जिस 
चोटे-से आकाश तले उसने आंखें खोली हँ वहं उसका अपना नहीं है ! 


अपने परिवेश ओर अपने वीच का यह दन्द ममम एक तनाव की-सी स्थिति, 


उत्पन्न करता है, आस-पास जो लिजलिजे मूल्य-मान ओर जो पगु सत्य प हं 
उनके श्रति घोर अस्वीकृति ओर असहमति का माव जगाता है । मौर अस्वीकृति का यह्‌ 
भव अकेलेपन की यातना को ओौर भी तीव्र कर देता है । 

ओर यह लोग लोग नहीं है, ठण्ड अंधेरे है जो मेरे आस-पास से होकर गुजरते हँ 


लगता दै किरम निर्वासित 
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ततिं सज ति ठर निकल जति ह । जत देषी नहीं ह, पर भीड़ की बाढ़ सेनिज कौ 
अतम्पकत रखने का प्रयत्न इसे अकेले रह जाने क। एक-अनिवायं परिणाम बनकर मेरे 


| 


सम्मुल आता है । इसे निस्ंगता कहं या “आउट साइड होने कौ भावना, पर यह्‌ 
मेरे अस्तित्व-बोध का एक अंग बन चुकी है । यह ॒निस्संगता बोध, अस्तित्व का यह्‌ 
संकट मेरी कविता मेँ भी अनेक स्वरों में निकला दै । 

प्रतिबद्धता की आजकल बहत चर्चा है पर ठहते मूल्यों के बीच प्रतिवद्भताकी 
बात मेरे विचार में बेमानी है । सामाजिक दायित्व को वहन करने ओर नये-मानव के 
निर्माण मे योग देने की बातें अच्छी बातें हँ पर अहम्‌वादी या व्यक्तिवादी कुछ भी 
मुभे कहा जाए मै यह ईमानदारी से स्वीकारना चाहता हुं कि समूह के आतंक ओर 
उनके द्वारा अरोपित मूल्यों के प्रति म में अवज्ञा ओर अस्वीकृति के अतिरिक्त ओर 
कोई भाव नही । । 

आक्रोश, हाँ आक्रोश भी मुभ मे जागता है जब देवता हूं कि हजारों लोगोंका 
भाग्य उन लोगों की मुटटी मे बंद है जिनके लिए मानव व्यक्ति की गरिमा खिलवाड़ 
की वस्तु है 1 जिनके पास करने के लायक कोई बात नहीं वे सत्ताके बल पर अपनी 
बात की महत्ता स्थापित करने म तत्पर टै। जीमे आताहै इस सारी व्यवस्थाको 
भटके मे बोदर जो मुमूषुं आदर्शो के नाम पर व्यक्ति के स्वातंत्य का हरण करके, 
उसका विवेक छीनकर उसे एक चौखटे मे बन्द कर देना चाहती है - वह्‌ चौखटा कितना 
हौ खूबसूरत क्यो न हो ! सोचता हं कि आज के संसार की सब से बड़ी टजिडी यह्‌ है 
कि मीडियाक्रिटी के हाथ मेंनेतृत्व का भण्डाहै। 

अंतःसंवषं दृष्टि देता है पर कवि को संघं अनेक स्तरों पर करना पड़ता है । 
ओरों कौ बात नहीं जानता, पर अपने वारे मे जरूर कहना चाहता हं कि इस मामले 
मे मेरी स्थिति उस्र गोताखोर की-सी है जो मोती लाने के लिए अथाह समुद्र मे कूद 


पडता है 
षड्ता दे पर पाता है कि वह काली लहरों के नीचे छिपे आंक्टोपस की आठ-भाठ टांगौ 


की भयंकर जकडमे कसा जा चूका है ! मोती छट जाते ह ओर उसका सारा बल,. 


सारा श्रम, सारा समय आंक्टोपस की 8ि 
धनौनी टांगों की ज न 
मे व्यय होता है । + 


आकाशा के भनक ल्प दे है पर एक मुक्त ता ऊ नीचे रहन , स ली 
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गि ` अक्त ` 


प्त नहीं हुभा । जो थोड़ा सा आकाश मुभे मिला है उस पर प्रायः कोहरा ओर धुआं 
ही छाये रदे है । इस अनुभूति ने मु तपाया तो है पर मेरी काव्य-परिधि को भी 
शायद सीमित कर दिया है । ं 

आज जिसे नया या आधुनिक वोव कटा जाता है उसके प्रति मेरा विशेष आग्रह 
है । यह्‌ नदीं कि आधुनिकता को फंशन के तौर पर ओद कर चलता हुं पर यह्‌ जरूर 
किं अनूभव के जिस जलते विन्दु पर आज का मनुष्य खडा है वही उसे दृष्टि ओर 
दिशा देगा--एेसा मेरा विदवास दै । शेष सभी दिशाये धुं बली पड़ गई द, सभी रास्ते 
भूठे पड़ गये दै । 

आधुनिक कविता के साथ मेरा पहला परिचय अज्ञेय की कविताओं के माव्यमसे 
हुआ इसके लिए मँ उनका चिर ऋणी हं । डां जगदीश गुप्त के शब्दों मेवे नयी 
हिन्दी कविता के “शलाका पुरुप” हैँ । हिन्दी मे निस्मंदेह अज्ञोय सुरुचि ओर प्रौढता 
के पर्याय दै । विदेशी कवियों मे से नेरूदा, जिमिनेज, वैलेजो, रिल्के, क्वासी मोदो तथा 
पाल इत्युभार मुकर विशेष श्रिय दै। 

लिखता व्रहुत कम हूं, अधिकां समय एक विचित्र तनाव 


बीतता है जो एक उवकाई लाने वाली सभ्यता मु मे उत्पन्न करती दै । 


ओौर कड वाहट म 
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क्षि # 


कहानी 


दोराहा, या. चौराहा ! 


डा० अयूत्र श्रोमीः 


दूसरी श्रेणी के छिव मे बडी भीडथी । जैसे-तं्े कुली ने ऊपर कौ. ब्थं फर 
एक तरफ सामान रला । मै कषे पर्‌ शेरवानी डले हए तलाश्च करती हई नजर चारों 
तरफ फंकने लगा किं कहीं थोड़ी-सी जगह प्रमिल। के वेठने के लिट मिल जाए । एक वैच 
पर बेटे एक जोड़ से मेरी.नज.र ने वात की। तभी पृष के फैल कर बैठने कै अन्दाजने 
जवाब दे दिया. -जगह नहीं । 


मेरी नजर जसे 


नीचे डिष्वे के फं पर 
पून चायने लगी । मेरी इस वे 
कहकहा लगाया । प्रमिला ने फौरं 


हृदगी पर सारे डिन्वे ने 
न शेरवानी को उठा केर अपनी गोदी मे रख लिया 
भौर किताव की घूल ाङ्ने लगी । वे पति महोदः 


टस्य अजीव-सौ व्यंग्य भरी नजुरोंसे 
हम दोनों को देखते हुए मुस्करा रदे थे । उसी यमय प्रमिला से देवी जी बाते करने 
लगीं...... 


भाप कहां जा रही है देवी जी ने पृचा । 
श्रीनगर । प्रमिलाने जवाब दिया । 
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[स स्का क १ 


-हम भीकश्मीरजा रेट... हनीमून मनाने के लिए । अभी कुछ दिन पहले 
ही हमारी शादी हुई है 1 आपके पति वह क्या करते है १ 


-रेडियो स्टेशन में कलाकार हैँ । प्रमिला ने जवाब दिया 1 


-- मेरे पति तो बहुत बड़े रईस है । शिमला ओर मसूरी मे उनकी आलीशान 
कोठिया हैँ । वहां तो जिन्दगी भरटेश करना हीटै, सोचा किकश्मीरमें ही हनीमून 
मनाया जाए । 


मैने देखाः कि उनके पति महोदयः जो कछ देर पहले अपनी पनी पर भुं मला 
रदे थे भव बड़ी रोव की मृद्रा मे संभलते हृए भकड़कर बैठ गए । उन्होने उसी पोज्‌ में 
(लाइफ मेगजीन उठाई ओर बड़ मनोयोग के साथ पदुने लगे । 


--यह्‌ कौन सी किताव आपके हाथमे है। देवीनी ने फिर सवालोंमेंही बाते 
शुरू कीं । 


कविता की पुस्तक है । प्रमिला ने जवाब दिया । 


--मुभो कविता से उतनी ही चि है जितनी किसी कविसे। कवि लोग बिल्कूल 
मृखं होते दै । सिफं कल्पना की बाते करते हँ । इन लोगों का कोई भरोसा नहीं । 
कव क्या कर बेटे । वे मँ .भी बहुत पहले कवियों -को स्वगं का फरिङता समती थी ॥ 
लेकिन समभदारी आधी तो ने उनको एक वुदधू से ज्यादा अहमियत नहीं दी 1 इसीलिए 
मैने अपनी शादी एक खिलाड़ी से की है । मेरे पति मिस्टर तपे गाल्फ के बहुत मशहर 
खिलाडी है । 


मैने देखा कि मिस्टर तपश्च की आंखों में एक विशेष चमक आ गई थी । उनके 
चेहरे से रोब मानो टपक रहा हो । वे ओर तनकर अकड़ के साथ बेठ गए । 


--हां बहन, माफ कीजिए, आपके पति कवि तो नहीं हँ 

- हां, वे मशहूर कवि दँ ओर कवि होना कोई गुनाह नहीं । वे मेरे लिए दैवता है । 
म उनके बारेमे कद्ध भी कहा जाना बदाइत नही करं सकती । प्रमिला के टसं जवाब 
में स्वाभिमान ओर भू भूलाहट साफ जाहिर ही सटा था। 


वहन, मेरा मतलब तुम्हारी भावनाः पर चाट करना नहीं है । मै तो भगवानसे ` 


प्रार्थना करती हं कि मेरीःज॑सीः खुियां सभी को मित । कोर्दभी भोली-भालौ युवती 
कवि, को अपना सकती है लेकिन उसप्रर विश्वास! करना कोसी भयंकर, बात ९ । ५ 
किसी.पर क्रोध करता है तोडर ` लगता है लेकिन जव ज्यादा प्यार करे तब 3 
भी ज्यादा डर लगना चाहिए । दो दिलों के मधुरं बन्धन से अपने दामन को बां 


७७ 
रीराजा . ¦ 





बाद उसका प्यार दहकता हुआ अंगारा वन जाता है । सच-सच बताना क्या तुमने कभी 
एेसा उर महसूस किया दै ? 

नहीं, एेसी तो कोई वात न्हौँ । मुभे कभी भी उनसे उर नहीं लगा । प्रमिला 
ने सरल भाव से जवाव दिया । 


- दो सकता दै क्योकि सभी के विचारों ओौर भावों की दिशाएं समान नहीं हुभा 
करतीं । मेरे पति तो स्पष्ट दृष्टिकोण के क।यल हैँ । हम दोनों के विचार विल्कुल एक 
जसे है । एेसा संयोग वहत कम देखने मेँ मिलता है । तुम शायद सादा जीवन की 
कायल हो । लेकिन मँ तो इस जीवन को जितने सुख के साथ भोग सक्‌ तो अपना 
सौभाग्य समम्‌ । देखो यह नेकलेस मेरे पति ने दस हजार मेँ बनवाया है । जेवरों के 
दस सेट दँ । सुबह से शाम तक कई वार कपड़े वदलती हूं । हम दोनों के दर्जनों दोस्त 
ह । उनके साथ सिनेमा देखती ह । संर-सपाटे ओर पिकनिक मनाने के प्रोगाम बना 
करते हैँ । क्लवों मे महफिल सजती हैँ । अरे ! तुम्हारे गले में सिफं वेला के फूलों का 
हार है कहां से खरीदा १ मैने देला मिस्टर तपेश के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान नाच 
रही थी । 

--खरीदा कहीं से नहीं । प्रमिला ने मुफलिसी के स्वर में कहा । 

तो क्या तुमने सुद गथा है । बड़ा जच्छा हार बनाती हो । 

- नहीं मेने नहीं बनाया । 

--तो फिर किसने? 

-मेरे पतिने। 

-सच ? 

-रां। 

-क्यार्मे इसे देख सकती हूं । 

- लीजिए । 

जड़ा सुन्दर है । क्या सुवह्‌ के च।र बजे इसे गथा गया है? 

-- जी, लेकिन आप कंसे जानती है १ 
लेकर हि ए हारो षने का यहो समय होता है । जव तुम अंगड़ाई 
लेकर करवट बदलती होगी तब सहसा ही इसका महकता 


कता हा शीतल स्पञ्चं तुम्हं जगा 
देता होगा । आपके पति का कविता लिखने का क्या समय होता है ध 
दै? 


- यही लगभग एक बजे रात का । मँ तो अकसर सो जाया ६ 

मनं जं ५.७ 8 करती ह ।॥ कभी 
बीच मे अख सुलतौ है तो ये टेबल लँम्प क प्रकारा मं गनगुनाते दिखाई क है। म 
परती हं --.-..क्या चोरी कर रहै हो १ भन 


॥ 
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--तो क्या जवाब देते हँ । बड़ी वेसब्री के साथ देवी जीने पुद्धा । 

-यहीकिमेरेसूपकी चोरी ओर फिर मेरे बालों से खेलने लगते टै । बड़े 
चालाक हँ । थोड़ी देरमे फिरसुलादेते दै । फिर तभी जागती हूंजब बेला के इस 
हार से सुबह महक जाती है । 

-- कभी इनके भावों ओर विचारों मे किसी ठेसे तूफान को मचलते हृए देखा है 
है जिस पर ये अधिकारन कर पाते हों। 

-हां, कई वार! म चौक ईहः 1 ओर भने जव पूछा तो जवाब मिला किं 
दुःस्वप्न देखा था । 

--वस, यही तो चोरी है उनकी, अच्छा सपने की हालत मे किसी लड़की का 
नाम बड़वड़ते सुना है ? 

- नही, कभी नहीं । वे इन चीजों से बहुत ऊँचे उ हृए हैँ । प्रमिला ने" हंसते 
हए जवात्र दिया । 

- तव बहुत अच्छा है । क्या आपके पति ने दिल्ली में शिक्षा पाई है? 

-जीहां। 

--अग्रजी सहित्य मे फस्टं डिविजन मे पास हए ये । 

-जी। 

- क्लास में बाई ओर की वैच पर वेठाकेरेये १ 

मुभ नहीं मालूम । 

- अच्छा, लालकिले मे हिन्दी-कवि-सम्मेलन मे जौ भाग लिया था 


--लिया होगा । 
विता बहुत पसंद की गई थी । कवि- 


- हां लिया था ओौर वहां इनको क 
सम्मेलन के बाद लड़कियों ने वेर लिया था इन्द । बेचारी रीता जी भीड़ को चीर कर 
क नहीं आ सकते थे? 


दौडी थीं । क्या ये उन लङकि कौ भीड़ को चीर कर रीता तः 
दांत भींच कर अन्दर से सुलगती रह गई थी बेचारी। क्या तुम रीता माथुर को 
जानती ही ? 

~ कौन रीता प्रमिला ने क्रोधके स्वर्‌ मे कहा । 

_ रीता जिससे ये प्यार करते थे । तुम से भी ज्यादा । 

--यह भढ है । उन्होने कभी भी मेरे अलावा किसी से प्यार नहीं क्रिया । मु 
मेरा हार वापिस कीजिए । आवे के साथ प्रमिला चीख पड । 

७९ 

शीराजा 
1 


| नही र शं 3. यने 

| गहा, एसा नहीं हो सकता । इस पर मेरा अधिकार हं । मेने देखा कि दुगने 
॥ 

।। 


आवेश मे रीता चीख रही थी । 


रीता यह क्या नानसे् हँ ? तपश ने त्िलमिलाते हए कहा । 


| - मिस्टर तपेश ! आप खामोश रहिए । मँ काबू से बाहर हं । चलती हई गाडी 
| से कूद पड़ गी । 

॥ 

| ४ सहसा गाड़ी जालन्धर स्टेशन पर सकी । मँ हवकरा-वक्का देख रहा था । रीता ने 
| मेरे सामने आकर उस हार के टुकड़-टुकड़े कर दिये । फिर तवेदा से रोते 
-डीयर तपेश, मुभे माफ कर दो । अव हम कदमीर न 
सामान प्लेट-फामं पर फंकने लगी 


प्लेटफामं पर उतर गथा । मुभे जाने 


इए कदा-- 
हीं जायेगे । शिमला चलेगे । वह्‌ 
। तपेश म मलाता हआ उसका दः पकडे हए ` 
नेक्याहो गया । भै प्रमिला काविना भरपान किये 
हए खिड़की की ओर वढ़ गथा । गाड़ी चल पड़ी थी । खिड्की मे खडा हा मुभे 
देखकर रीता चिल्ला रही धी... --डीयर अरुण ! जंजीर खीचोमँ भी कदमीर 
चल्‌ गी । मुभ एेसा लगा किरम. एक दुराहे पर खड़ा. मुसाफिर हं ओर जव होश आया 
तो मालूम हुक्म चौराहे पर खड़ा हु ठा बहत पूवं ही अचेत हो गया था । 








शौराजां 





सख सवाइयां 


मे वही, तुम उह नदी, 


श्रि का परिवेश मोहक, 
मदिरतम स्मृति तुम्हारी, 
ज्वार-सी उठ छा रही, 
मन-ग्राण पर संस्मृति तुम्हारी। 


मै वही, तुम वहं 





रजेशवर प्रसाद सिह 


नहीं, 


यह ददं जिसङ्गी दवा हो तुम, 
सोचता ह, पास ही तुमः 
किन्तु कितनी दूर हो तुम ¦ 


दर्द का उद्रेक, मोहाच्छन्त, 
मानस, प्राण, व्थाकुल, 
विगत वैभव-वीधियों में, 
फिररहा मै आत आक्‌ल। 
खित घट, तृष्णा 


अमित, 


मधुमास की परि कल्पना मी, 


तृप्ति की अशा 
पर तुप्तिही की चाहना भी ! 
छवि तुम्हारी चयन मेरे, 
युगो की सतत अनुरवित, 
1 


युग- 





विद्रूप, मानो विफल 
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लोक गीतों कौ वेभवस्थली : पंजाब भृमि 


-मनसाराम शम च॑चल 


गीतों का मनुष्य की भावनाओं ओर स्पन्दनों से गहरा सम्बन्ध है । जव से मानव 
अस्तित्व मे आयायाउमने स्वर पाया, संभवतः उसने उलटे टे स्वरों का आरोहाव- 
रोहण आरम्भ कर दिया होगा, क्योकि भावुकता एक आवेग टैजो कि शारीरिक 
प्रक्रिया काएक कारण होती है ओर इसी भावुकता के आवेगो से आकरांत होने से हमारे 
प्रत्येक अवयव मे गतिशीलता आ जाती दै ओर मानव कै स्वर फूट पड़ते है, जिनमें 


बिना ज्ञान के भी लय ओर ताल होता दै, आरोहावरोह होता है ओर इनमें कम्प, 


गुख्ता, चाचिल्य, संवृततात्मकता, विवृत्ति आदि विभिन्न ल्पों मे शब्दों के अश आ 
मिलते ह, जो बाद मे संगीत ओर गीत का रूप धारण कर तेते है । 


भावनाए, उद्गार ओर उद्रेग आदि काल से मान 
ओर ये विभिन्न शब्दों के माध्यम से प्रकटित होते रहे 1 यही भाव हमारे आदि 
साहित्य मे परवंव व प्रस्फुर रूप प्रकट हुए ह । यह्‌ भावृकता कभी-कभी इतनी प्रबल 
हो उठती है कि उसको अन्तर भें रोके रखना असंभव हौ जाताहै ओौरये भाव 
गीत के खूप में प्रस्फ़टित हो जाते ह । इसका उदाहरण महषि वाल्मीकि की वह्‌ छन्द- 
रचना है, जव कि काम-मोहित करौच युगल भेसे एक को मरते देख कर महर्षि का 
कोमल हृदय तड्प उठा था ओर एक छन्द कौ रचना हो गई थी। इसी प्रकार 
विभिन्न जातियों मौर जन-समुदाय भ व्यक्तिगत या सपूहिक सूप से कई वार एसी 


व-हृदय से प्रस्फुटित होते रहे 
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कितनी ही रचनाएं भी प्रस्फुटित हई होंगी । इनमें जितना आवेग होगा, गीत में 
मी उतनी ही मासिकता आएगी 1 


यह साहित्य समय के साथ-साथ आगे वढृता है भौर लोक-मानस के दर्पण 
कारूप धारणा कर नेता है । यहां तकं करि कई वारतो यह “देवी वाक्यः” बन जाता 
है, जिस के रचयिता, स्वर-संधाता तथा सम्पादक आदि का कछ अता पत्ता नहीं टोता 
ओर वह कण्ठ से कण्ठ तक पहुचे अपनी परम्परा वना लेता दै एवं सामाजिक जीवन 
का एक भाग वन जाता ह इमे हम “मूमि-पुत्र” या निर्वेयवितिक भी कह सकते दँ 
ओर सामान्य भाषामें इमे हम ““लोक-गीत^ कटते है । 


लोक गीत सामान्य गीतों से पृथक्‌ होते हँ । इनका अपना ज्ञान-कोष विशाल 
होता है । ये सार्वजनिक होते हँ ओर इनके रचयिता के वारे मं कोई नहीं जानता कि 
इनको किसने लिखा, किसने इन्दं प्रचलित क्रिया या स्वर प्रदान किया। इनकी 
सरसता, ओर गेयता इतनी सजीव होती दै कि आज की सृरस्कृत, अलंकृत ओर कलामय 
कविता की उड़ानों के वावजूढ इनकी लोकप्रियता मे कमी नहीं आई ओर इनका महत्व 
निरन्तर वना हुजा है । 

लोक गीत संसार के प्रत्येक भागमेंकमया अधिक रूपसे पाये जाते ठै ओर 
लोगों में इनको लोकप्रियता भी दै। त्योहारो, , उत्सवो, ओर कभी-कभी यों ही 
मनस्तुष्टि के लिएु लोग इन्हे अयनाते रहते है । इसलिए विभिन्न अवसरों से 
सम्बन्ध हो जाने के कारण इनको भिन्न भिन्त कोियो मे वांटा जा सकता है । जंसे क्रि 
विवाह्‌, जन्म, त्योहार, वीरगाथा आदि के गीत। 

लोक गीतों की दष्टि से पंजाव वड़ा सौभाग्य्चाली दै । यहां के लोक-गीत इतने 
सरस, हृदयहारी ओर सजीव है कि आज भी जनमानस पर्‌ उनकी उतनी ही गहरी 
छापदहै ओर उनकी लोकप्रियता भी कम नहीं हो पाई। इनका शब्द ॒विन्यास 
इनकी विेषता है ओौर ये हर त्तु, समव जौर काल मे गाएजा सकते हैँ। लोक 
गीतों से पंजाव की सारी धरती महकती भौर मुस्काती दृष्टिगतं होती है । इन में 
सरसता, मधुरता, लय, ताल इस प्रकार केर्है, कि विना लिपि-वद्धक्रिएुदी हजारो या 
सकडों वर्पो से ये वाणि परम्परा से एक धरोहर के रूपमे हम तक आ पहुचे है। 

पंजाव के लोक-गीतों मे पंजाव का जीवन प्रतिबिम्बित होता है, ओर वहां कौ 

संसरति ओर सम्यता का दिग्दर्शन होता ह । इन गीतो मे पजाव का न यौवन, 
महकता सौँदयं, भोला शशव, नवोढ्ाओ कामान ओर विरहि की बेबसी ५ 
मूलहर ५ रंगीन चाम, सुवणिम प्रभात, तपत 
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प्रतिबिम्बित होती है । पंजाव क 
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दपह री, वरसता सावन लहलदहाती सरसो, ठिटुरता शरद्‌ ओर मुस्कराती बयार जहां 
इन्द लोरियां देते है. वहां पंजाव के लोक-जौवन कासारा वातावरण चलचित्र की 
माति हमारी आंखों के सामने नाच उठता है । इन लोक गीतों मे उंची उ्डाने भी है 
ओर्‌ स्गीन दुनिया के सुनहले सपने भी है, जोकि पंजाव कौ अल्टड वालाएं अपने 
विवाह से पूवं देखती हैँ । प्रेम ओर वीरता के कूछक्िस्से या आख्यान दै, जिनमें 
पंजाव का अतीत छिपा है । पंजाव के लोक गीतों में सास-वहू की नोक विशेष 
कोटि तक जा पहु"्वी दै । सासो का बहुओं को सताना, उनके भादयों ओर कूल को वरा 
भला कहना ओौर अपने पृत्र को बहकाना आदि ओर इस व्यवहार से बहूं कीवेदना को 
इन साहित्य में वड़े अनूठे ठंग से वशित किया गया स ॥ 

पंजाब की अविवाहिता अल्हड बवालाएं शत्रिजनः के अलावा कभी-कभी हसती 
वेलती क्‌ ओं, तालाबों या नदी तटों पर अपने भविष्य के संसार को अपने गुलावी 
हों पर लाती दै या किभी नव-विवाहिता से उसकी सुराल की वाते पूचती है तो उन्हँ 
किसी भी पुरुष की विद्यमानता उस समय अखरती है ओर शायद गांव के मनचले 
नवमुवक उनकी वाते चोरी चि सुनना चाहते दः तव्‌ वे खी कर कट्‌ उठती है । 

ए बोल भेनां दे, 
नाःसुन बेशर्मा वीरा 

एसे ही गायन ओर नृत्य स्त्रियां उस समय भी गाती रहै, जव क्रि समी पुरुप 
बारात मे चले जाते हँ । उस समय वे इतनी आत्म-विभोर हो उठती हैँ कि उन्दं सहज- 
सुलभ लज्जा ओर भिमक का तनिक आभास नहीं रहता. ओर उनकी स्वछन्दता 
अश्लीलता के छोर तक को द्ध जाती है। 


यदि हम पंजाव के गीतों को श्रेणीवद्ध करना चाहें तो हम उन्हे निम्न वर्गोमें 
वांव सक्ते टँ - 


पुत्रजन्म, लोरियां, बाल-क्रीडा, प्रेमोपाख्यान, पानी भरना, कृषि, सगाई ओौर 
विवाह, सास-बहूु, देवर-भावज, ऋतुगत त्योहार, भौसियां ओर विदछूडे प्रेमी का मिलन, । 
प्रेयसी या प्रेमी का रूठना, भाड्यों को मुन्शी व पटवारी बनाने की मनौतियां, भाई के 
घर अने पर उल्लास आदि । कू ओर स्फुट प्रकारके गीत भी दहै, जिन्ह हम किसी 
कोटि-विश्ञेष मे वांध नहीं सकते । ये गीत अधिकांश खूप से यौवन भौर बचपन के 
इदं-गिदं घूमते हँ । कहीं कहीं वार्घ॑क्य पर भी छीटे कसे गए ह । 


॥ ये गीत कब लिघचे गए ओर कव प्रचलित हए इनका हमारे पास कोई प्रमाण 
नहींदै। हो सकता है कि इनकी आयु हजार बरस तक हो, क्योकि शेख-फरीद 
कौ भाषाभी आज की पंजावी भाषा से विश्चेष अन्तर नहीं रखती । इनमें 
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स कुछ तो मृगलो, सिखौं ओर अंगेजो के शासन काल के प्रतीत होते है, जिन पर 
तत्कालीन वातावरण की स्पष्ट छाप दिखाई देती दै । इस बारेमे श्री एम एत 
रणधाध्रा ने लिला है, “्यदि लोक गीतमें रेल, स्कूल फिरगी का वर्णान होतो गीत 
पुराना नहीं हो सकता, यदि रेडियो, कांग्रेस आदि का वर्णन हो तो वह्‌ विल्कूल नया 
होगा ।*” परन्तु ये शब्द आम गीतों मे तो अति नहीं । हमारे साहित्य का केन्द्र बिन्दु 
आदि कालस प्रेम ओर विरह रहाट, जो हजारों वपं पूवं भीथा ओरआजमभी दहै। 
ठेसी स्थिति मे किसी गीत की नवीनता ओर पुरातनता का पता लगाना अति 
कठिन है । 

नए प्रभाव ने इन गीतों को किसी सीमा तक आवृत कर लिया है । अज की 
प्रगतिन्ीलता की इस दौड में हम इस निवि को कहां तक संजोकर रख सकेगे । इस वारे 
म कू नहीं कहा जा सकता । इस लेख मेँ पंनाव के लोक गीतों की एक कलक 
दिखाना समीचीन होगा, यद्यपि इस साहित्य के इतने भारी भण्डार मंसे प्रत्येक व्रिधाका 
दिग्दडंन कम कठिन काम नहीं । 


माहिया 
माहिया पंजाव का लोकप्रिय विरहं गीत है या मीतिका-शेली है। यदपि 
पंजाव के विभिन्न प्रदेशों से इसके विभिन्न स्वर है, तदपि इस की लोकप्रियता हर 
जगह है । “माहिया” पंजाबी लोक गीतों मे प्रेमी का प्रतीक है ओर “वालो प्रंयसी 
कौ} मीतावली मे जीवन के प्रत्येक अंग को स्पशं किया गया होता दै। इसे प्रायः 
पुरूष ओर महिलाएं दोनों गाते द । इस के पद के दो भाग होते दै। पहला भाग 
निरर्थक होता है । दुसरा उसकी तुक को पूरा करता दै ओौर उसमें कथनीय बात 
होती है । माहिया मँ अल्दड यौवनां ओर उनके मनचले प्रोमियों के मनोभावों को 
सरल ओर सीधी-सादी मापा मेँ व्यक्त किया गया होता दै। इस गीत का एक-एक 
बोल हृदय-तारौं से टकरा कर जीवन का प्रतीक बन जाता है । नीचे के षद में प्रेयसी 
्रमी से जीवन भर प्रम निवाहने की प्रार्थना करती है : 
छीगा ने बोड दयां । 
अध विच न छड्डीं, 
असी लाइयां ने तोड़ दियां ॥ 
एक ओर पद मेँ अपने माद्िए के प्रति निष्ठ की पराकाष्ठा देखिए : 
¦ खृहे ते पानी भरिए । 
सह्‌ पटवारी नू? 
दि माहिए दे नां करिए ॥ 
शीराजा ४ 
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अब जवकि सरकार व सामाजिक संस्थाओं की ओर से लोक साहित्य को 
प्रोत्साहन मिल रहा है, माहिया भी कई करवटे ले रहा है ओर समारोह, लोक गीत 
सम्मेलनों मे इम को काफी लोकप्रियता हासिल हो चुकी है । कई वार तो इसके दिल 
चस्प मुकाविने भी होतेह, जिस मे पश्नी-प्रतिपक्षी एक दुसरे पर चोटें करते है। 
दरअसल यह्‌ पंजाव का सदा वहार लोक गीत है । 

त्रिजंन 

पंजाव मे कातना ओर वुनना आदि काल से प्रचलित दै। कटाजाताहैकि एक 
लडकी इस लिए विवाह से वंचित रह्‌ गई धी, क्योकि वह दहेज के लिए कपड़ा न 
कात सकी धी । पंजाव में कपड़ा कातना ओर वुनना कन्या के विशेष गुरो में से एकं 
माना जाता था । त्रिजंन मे लड्करियां इकटुं वेठ कर चरखा कातती ओर गीत गाती है। 
त्रिजंन को “शचिड़ी चङ्ग” भी कहा जाता है) रात भर दीपक जला कर सूतके 
मूड पर मूढे उतारे जाति हं । जव रात मे गीत के स्वर ओरलय के साथ चे गू जते 
हतो एक समां वंध जाता है ओर फिर पृशिमा का चन्द्रमा हो तो कहना ही क्या? 

त्रिजंन के गीत विप्रलम्भ परक होते हैँ। उन्हं यह्‌ भय रहता दै कि वे दवारा 
इकटी होंगी भी या नहीं, वयोकि दूसरी बार मिलनेसे पूवे किकी न किसी का विवाह 
हो जाता दै इसी लिए कहावत दै :- 


पूरबेडीदातेत्रिजंन दी सविया, 
सबब नाल होन कट्यां । 


इन गीतो मे जीवन की बहुरूपता होती है । 


ओर जीवन की असह्य विरह वेदना 
होती है, जो कि सहज ही जिह्वा पर आ जाती है । 


गुडडी अद्ध समान चटा के, 
डोरां कव्यं माही ने । 


सास के प्रति बहू की िकायत देखिये- 


आष सस्स्‌ पलंगे ते लेटदी, 
हाय पगे ते लेटदी ॥ 
सानू मारदी, हायनी सान्‌, 
मारदी, चक्की वल्ल सेनतां । 
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कहीं कहीं पति के द्वारा की गई सस्तियों की अभिव्यक्ति भी होती है-- 


अद्धी रातीं मार पई, हाय मार पई। 
भन्न छडि्यां, हाय नी भन्न छडि्डयां, 
मलूक  जेहियां हडड्यां । 
लोरियां 
लोरियां समस्त भारत मे समान-रूपेण प्रसिद्ध है, जो कि वच्चो को मौठे मीठे 
गीत सना कर उन्हे सुलाने के समय गाई जाती दँ । इन में कई प्रकार कौ बाते कही 
होती है ओर अधिकतया वच्चो की दीर्घायु कीप्रा्थनाएं होती दै आशीष होती है । 


तनिक देखिए : 
अल््ड बल्हद॒ व वेदा, 


बाबा कनक जियावेगा ॥ 
बाबी वटी छट गी । 
मां पूणियां बटर गी । 
बाबी मन्न पकावेगी, 
वाना वेढा खावेगा । 
इस से भी अधिक भाव लिए निम्नलिखित लोरी है: 
दुर दुर कृत्तेया, जंगल सुत्तेया 
जगल प्रई लड़ाई, जीवे मुडे दी ताई 


लालनू लोरी देवां । सौं जा मेरे पुत्तेणा 


नानकेयां न्‌ जा्वागे । 
भग्गा चुन्नी चलियावागे । 
नानी दित्ता ध्यो ॥ 


जीवे लाल दाप्यो | 


लोहड़ी 

लोहृडी पंजाब का प्रसिद्ध त्योहार दै । इसे पौष मास के अन्तिम दिन बड़ी 
धमधाम से मनाया जाता है ओर पूरा पौष मास वच्चे घरों ओर दुकानों पर लोहड़ी 
गति फिरते है । नीचे इन विशिष्ट गीतों मे से एक उदाहरण देखिए । 
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तिल चौल्एि नी, भिर्या मौल्एि नी। 
गिग्गा जान्मिया नी, गुड बड््ि नी। 
गुडदीयां रोडिया नी, भेरावां दी जोढ्यिां नी 
गिग्गा आप जीवेगा । धुमाई वाप जीवेगा 1 
युहरा साक जीवेगा, तिल चौल्एि नी । 


विवाह गीत 


लोक गीतों का उपयुक्त समय, उत्सव, त्योहार, ओौर विवाह्‌ आदि होते हैँ] 
विवाह पर च्‌ कि बहुत सी स्वर्या इकट्री होती है, अतः गीतों का वहुत समां वंधता है । 
विवाह से पूवं घोडियां व सुहाग गाए जाते हँ विवाह के दौरान भी विभिन्न समयो 
पर कई प्रकार क गीत गाए जाते 1 इनमें से एक-दो को नीचे दिए जा रहा है-- 


(~ 


बाबल वर लोडिए 


बेटी चनन दे ओहले क्यों खडी । 
मेतांखडी सां बाव जीदे दार । 
बावल वर खोडिए। 

बेटी कहो निहा वर लोडिए । 
नी जाइये किहा निहा वर लोडिए । 
बाद जियां तारियां विच्चां चन्न । 
चन्नां विचां काहृण कन्हैयां बर लोडएि । 


४3 
सावन काज न्‌ रचा 


मतेन आखिया, मेरे बाबला, सुन धरमिञा, 
वे सावन काज न रचाई । 

सावन बरसदे जौ कोई मेघड़े जो, वारी मेघड, 
भिज जादे शाम जी दे कपड़े, हरे राम जी । 
कोई भुल्ल्यो वे दलणा वा, वे सुन घरमिया, 
सुक जदि शाम जीदे कपडे, हरेराम जी । 


< शीराजा 





॥ 





स ५ [1 

मनू रख ले खञ्जदी रात 
मेन्‌ रख ल, बाब वे अज्ज दी रात उधारी। 
बेहड़े बेटी मां, मेँ विष्धुढ चली आप नी। 
कीकनःरखां धौए नौ, मै सजन सदा रए आप नौ 
मैनू' रख लै वीरा वे, अज्ज दी रात उधार 


ट्त्व 


टप्पों का पंजाब के लोक गीतों मे विशेष महत्व है । ये प्रायः गिदहा, भगडा भौर 
विवाह आदि के समय नुत्यों के साथ गाए जातेहँ। भे वहत रोचक मौर लोकप्रिय 
होते दै । उदाहरण देविए-- 
बारी बरसी खटण गिया सी, खटूके लिञांदा फौता 
ओहदे न! नई. बसना, जिन मिडिल पास न कीता 


मिडिल पास न करने वाले पति के साथ वह रहना नहीं चाहती । भालसी पति 
भी उसे पसन्द नहीं : 
बारी बरसीं खट्न गया सी, 


खट के ल्ियिदि धागे । 

ओंहदे नाल नई ` बसना । 

जिहडा सुक्ता पया ना जागे। 

इस के अलावा ओर बहुत से एेसे गीत हैँ जो कि किंसी विशेष कोटि मे नहीं अते 

बल्कि उन का सम्बन्ध सामान्य-जीवन से होता है । एक नवोढा अपनी ननद के तानों 
से तंग आकर कहती टै । 

नी मे तेरी गल्लां ने मारी 

ननदे सप्प रगिए ॥ 

जित्ये ननंदा दी सरवारी, 

ओह घर नर्द बसदे ॥ 
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कुआरोंपर भी इन गीतोंमेंछीटेक्से गए) 


चल्ले अग्ग नई घड़ विच पनी, 
ओह धर शछडयां दा । 
जित्थे लून घोटना खटके, 
ओह घर चछया दा } 


ओर इसमे भी आगे, खीभ कर वे कहती है :-- 


तुसी दे देयो देश निकाला, 
पिण्ड दे चछडयां न्‌ । 


मां जौर सास की तुलना करते हुए एक युवती कहती है : 


मावां ते ठ्डियां छावां, 
ममां दी धौ सदवामां । 
सस्सां किस पापौ बनाहयां, 
साढे मगर चुडेलां लाइयां । 


ससुराल की सराहना करते हए एक युवती उसके वारे मे कट्ती है : 
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बसना सहुरियां दा, 
घुड कढना, मटक के टुरना 
इह पड सहुरियां दा । 


बहुत बह ग्रन्थ कौ आवदयकता है । फिर भी कूठ एक उदाहरण दे कर उनका किचि- 


वास्तव में पंजाव लोकं गीतों भे इतना समृद्ध है कि उसके दिण्दशन के लिए एक 
नमात्र दिग्दशेन ही करवाया गया है । 
। 
। 


शीराजा ९० 

















